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एक रुपया 


प्रथमबार 


२००० 


प्रस्तावना 


भारतीय धर्मोमें जेनधर्मका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके 
अहिसादि सिद्धान्त लोकोपयोगी और आत्मकल्याण करने वाले 
है। उन पर चलनेसे आत्मा अपना पूर्ण विकास १२ सकता है 
इन सिद्धान्तोंके सब साधारणमें अ्रचारका श्रभाव देखकर 
हृदयमें एक गहरी ठेस लगती है कि इन सावजनीन सिद्धा-तोंका 
प्रचार क्यों नहीं हुआ ? यदि उनका प्रचार हो तो केसे द्वो ? 
आजकल जेन साहित्यके ग्रन्थोंका जो प्रकाशन हो रहा है उन 
प्रन्थोंका मुल्य अधिक दोनेसे सर्वे साधारण उन्हे” खरीद नहीं 
सकते, अतणएव वे जेन धर्मके लाभसे वंचित ही रह जाते हैं । 
लैनधमका सादित्य उन्हे' सुलभतासे मिल सके और उसका 
श्रध्ययन कर वे 'अआत्महित साधन कर सके इसी पवित्र भावना- 
को लक्ष्यमें रखते हुए श्री १०५ पूज्य छुल्लक चिदानन्दजीकी 
प्ररशासे घीर सेवा मन्दिस्के तत्त्यावधानमें 'सत्ती-मन्थमाला/? 
की स्थापनाकी गई है जिसका उद्द श्य स्वाध्याय प्रेमी पाठकों 







लागत म 'अकाशित कर देना है । ग्रथमात्ासे 
इस सम कैशीधागप्रकाश रत्नकरण्डश्रावका चार, 
आवक घमाए फनठ, सरल जेनधमर्म चारों भाग, 
जेनमदिलाैै हि क्र छहढठाणा इन आठ भ्रन्धोंके 
प्रकाशनकी यिभ्पकीन्‍तर है, जिनमें छह्दटाला छप गया है 


मदिला शिक्षा संग्रह आपके द्वाथमें है, और शेष प्रंथ छूप 
रहे हैं। 


जेन स्त्री समाजमें अभी तक स्त्रियोपयोगी साहिस्यका 
भ्रायः अभावसा बना हुआ है । जो कुछ थोड़ासा साहित्य 
लिखा गया है बहमी अपने ढंगका निरा्ा है। पठन क्रमका 
साहित्य तो लिखाही नहीं गया। अतः इस सम्बन्धमें अच्छे 
एवं ठोस साहित्यके निमोण करने और प्रकाशित होनेकी 
जरूरत है | इस सदुद्द श्यको लेकर “जेन महिला शिक्षा संप्रह' 
नामकी इस पुस्तकको प्रकाशित किया गया है और यह उक्त 
प्रंथ मालाका द्वितीय पुष्प है । इसके संप्रह और प्रकाशनका 
उद्द श्य स्त्री-शिक्षाकों प्रोत्माहन देना और उन्हे' अपने कतेउ्य- 
की दिशाका ज्ञान कराना है । इसका संगप्रद्ट पृज्य छुल्कक चिदानन्द- 
जीकी प्ररणानुखार किया गया है । इसमें बा० सूरजभानजी वकील 
प॑० जयदयालमल जी और पं० दीपचन्दजी वर्णी इन तीन विद्वानों- 
की क्ृतियोंका--गृहदेवी, आ्राबक वनिता बोधिनी' और “ससुरात 
जाते समय पुत्रीको माताका उपदेश' नामकी तीनों पुस्तकोंका-- क्रम 
से संग्रह किया गया है. जिसके लिए लेखक भद्दानुभावोंका मैं 
बहुत अभारी हूं । दो-तीन प्रकरण पं० सुन्द्रलालजी न्यायतीर्थकेभी 
संकलित हैं. जिन्हें उन्होंने अपनी स्वरुचि अनुसार लगाए हैं। 
पुस्तकका प्रफरीडिंगभी उन्होंने किया है जिसके लिये वे भी 
घन्यवादाहे हैं । पुस्तकमें प्रेस आदिकी जो अशुद्धियां रद्द गई 
हों उन्हे' दूसरे संस्करणमें शुद्ध कर दिया जायगा। आशा है 

पाठक इस महिलोपयोगी पुस्तकको पसन्द करेंगे | हे 
“--प रमातन्द जन 
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जेनमहिला शिक्षासंग्रह 


स्त्री-प्रुषफा कर्तंब्य 

स्त्री और पुरुष गृहस्थरूपी गाड़ीके दो पहिये हैं। गृहस्थकी 
गाड़ी इन्ही दोनोंसे चलती दै। पुरुषका काम है कि वह घरके 
बाहर जाकर और मिहनत मशक्‍कत उठा कर दो पेसे कमा कर 
लावे और ल्त्रीका काम है कि वह घरमे रह कर घरका काम 
चलावे | बाल-बच्चोका पालन-पोषण करना, बड़े बूढों और 
रोगियोंकी टहल सेवा करना, सारे छुटुम्बके खाने-पीने पहलने- 
ओढने का प्रबन्ध करना और घरको आनन्दका स्थान बनाये 
रखना स्त्रोके मुख्य कार्य दै। स्त्रीके इन कार्मोकी वजहसे ही 
उसकी गृहणी या घरवाली कहते हैं। स्त्रीका यह काम है भी 
असल्में ठीक द्वी, क्योंकि घरकी सारी शोभा और घरका सारा 
आनन्द स्त्रीसे ही है । दिनमरकी मेहनत करके जब पुरुष हारा 
थक्का शामको अपने घर आता है,और अपनी स्त्रीका प्रसन्न मुख 
गुलाबके फूलकी तरह खिला हुआ देखता है, तो उसकी दिन- 
भरकी सारी थकान दूर दो जाती है वह अपनी सारी चिन्ताययें 
भूलकर स्वगंका आनन्द लेने लगता है । 


जनमहिला शिक्षासप्रह २्‌ 


अपने पतिको घर आते देख स्त्रीने अपने गोदके बच्चेके 
हृदयमें उसके पिताके आनेका चाव पेदा करना शुरू कर दिया 
है। 'आाहा। पिताजी आगये, हमारे नन्‍्हेंके लालाजी आगये। 
वह भब्राये, वह आये, वह देखो आरहे हैं यह कहती जाती है. 
ओर बच्चेको गोदमें कुदा-कुदा कर उसके पिताकी तरफ लेजारदी 
है और दरवाजे तक पहुंच गई है। बच्चेने भी अपने बापको 
देखकर आगू -आगू करना शुरू करदिया हे, और अपने बापकी 
तरफ देख-देख कर प्यारभरी निगाहसे मुस्करा रहा है झऔर पिता 
की गोदीमें जानेके वास्ते गिरा पड़ता है। बापने भी चट उसको 
गोदीमें लिया है और छातीसे लगाकर अपने कल्ेजेको ठण्डा 
किया है। दूसरा लड़का जो इससे कुछ बड़ा हैं बापकी टॉगोंसे 
लिपट गया है और तोतली बोलींमें मीठी-मीठी बातें बना रहा है । 
बापने उसको भी दूसरी गोदीमें उठालिया है और उसकी बातें 
सुनना शुरू करदिया है । तीसरा लड़का जो उससे भी बड़ा है 
पाठशाला में पढ़ता है वह भी बापके सामने आकर खड़ा हो गया 
है भोर बढ़े चावसे अपनी पाठशालाकी बातें छुना रहा है । इससे 
भी बड़ी एक कन्या है जो हाथमें पंखालिये खड़ी है और पिताजी 
को हवा करनेके वास्ते उताबली होरही हे। स्त्री भी बहुत द्वी 
चावमें आकर हँसती हुई पतिके चारों तरफ फिर रही है और 
खुशीकी बाते' बना-बनाकर बच्चोंको दृसा रही है और अपने 


पतिको प्रसन्न कर रही है । हे 
इस प्रकार वह पुरुष अभी बठनेभी नहीं पाया है कि घरमें 


३ सस्ती ग्रंथ माला 


घुसते ही ऐसे आनन्द सागरमें मग्न होगया है. जिसका कुछभी 
बार और पार नहीं है। आरामसे निरिचन्त बेठकर जब वह्‌ 
अपनी स्त्रीकी प्रेमभरी बातें घुनेगा तबतो सचमुचही उसके 
हृदयकी कली खिलजायगी और उसको वह आनन्द आयगा 
जिसका कुछ ठिकाना नहीं दोसकता है। ओर जब बह अपने 
सब वाल-बच्चों और स्त्रीके साथ बेठकर बड़े प्रेमके साथ 
खाना खायगा और अनेक प्रकारकी गपसप सुनेगा और सुनायेगा, 
तबतो उसको चारों तरफ आनन्दही आनन्द दिखाई देने लगेगा 
और वह अपने सबही प्रकारके रोग, शोक और चिन्ताएँ भूल 
जायगा। 

लेकिन जब वह स्त्री कुछ दिनके वास्ते अपने बापके यहाँ 
चली जाती है और उसके सब बाल-बच्चेश्रथोत्‌ गरकी स्रारी 
बाग-बाड़ीभी उसही फे साथ जाती है तब पुरुषफो अपने घरमें 
स्वगंका समाँ नहीं दिखाई देता है जो उस स्त्रीके होतेहुए बनरहा 
था | हाँ, जब वह स्त्री फिर अपने बापके यहाँसे बापस आज़ाती 
है ओर सारे रोनेभोने (बाल-बच्चे) साथ लाती है, तब फिर 
वह आनन्दसे भरजाता है और हर तरफ खुशीही खुशी दिखाई 
देने लगती है। इस वास्ते घर असलमें स्त्रीहीसे हे और बहद्दी 
सच्ची घरवाली है और सिफ घरवालीही नहीं हैः बल्कि घरकी 
असल्ली शोभा और घरकी साक्षात्‌ देवीदी हे। घरका सररा 
आनन्द और सारी खुशी स्त्रीके साथ है । स्त्रीहै तो ज॑गलमें भी 
मंगल हैँ, फूंसकी कोपड़ीमें भी सखूगका बास है, स्त्री नहींहै तो 


जेनमद्िला शिक्षासंप्रह ४ 
शीश महलत्लोंका रहनाभी फीका है | किसीने सचकहा है कि “बिन 
घरनी घर भूतका डेरा 7 

परन्तु ये सब बातें तबही हैं जबकि स्त्री तमीजदारहो, बुद्धि- 
मानहो, पवित्रआत्मा और शान्त स्वभावयालीहो, और सुखी 
रहने और दूसरोंकों सुखी रखनेका विचार रखतीहो, मान माया 
लोभ क्रोध आदि कषाय जिसके कांबूमें और अपनी पाँचों इन्द्रियाँ 
जिसके बशमैहों, हृदय जिसका सब जीवोंकी दयासे भराहुआ 
हो, जो सदा सबका भला चाहतीडो, ऊच-नीचका जिसको 
विचारहो, बुरे मज्ेको जो अच्छीतरह सममतीहो, जरूरत और 
बे-जरूरत और वक्त-बेवक्तकी जिसको पहिचानही, जो सहनशील, 
सन्‍्तोषी, हरहालतमें खुश रहनेबाली, अपने कतंव्यकों श्रच्छी 
तरह जाननेबालौी, अपनी है सियतके अनुसार घरका काम चलाने 
बाली थोड़ेमें भी श्रानन्दके साथ गुजारा करनेबाली, आगेके नफे 
नुकसानको निचारनेवाली और घरका ऐसा इन्तजाम करनेवाल्ीहो, 
जिससे सारीउम्र आनन्दमें ही ध्यतीत होजावे ! 

लेकिन अगर स्त्री बदतमीज़ हो, नासमम हो, बेबकूफ हो, 
फूहड हो, लड़ाका हो, कलिहारी हो, हानि लाभका कुछ ज्ञान न 
रखती हो, नफे नुक़सानको बिल्कुल न समझती हो, आगेका कुछ 
भ्री विचार न रखनेवाली हो, अपने भलेकी बात न सुनना चाहती 
हो, जिद्दी ओर हठीली हो, मान, माया, लोभ, क्रोधके वशमें 
होकर अपने आपेम्रें न रहती हो, और सदा अपनेआपको और 
दूसरोंको दुखी करनेबाली दो, तो फिर बह घर सुख्चका स्थान 
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ओऔर आलनन्दका धाम बननेकी जगह मह्दा विपक्तिका स्थान और 
संकटोंका धाम बन जाबेगा, और उस घरमें सदा रोग, शोक भौर 
तरह तरहके क्लेशोंका ही डेरा रहने छगेगा । 

ऐसी स्त्री पठिके धर आने पर उसको प्रसन्न करनेकी जगह 
उसके चित्तको और भी ज्यादा दुखी करती हैं, हंसी खुशीकी बातें 
सुनाकर और उसकी चिन्ताओंको भुलाकर उसके हृदयकों प्रफु- 
ल्लित करनेकी जगह सोच-फ़िक्रका ऐसा भारी पाट उसको छाती- 
पर रख देती हैं कि उसका दिल टूट जाता है और बह अपनी 
जिन्दगीसे भी बेजार होजाता है । पतिने अभी घरमें अच्छी 
तरह क़दम भी नहीं रक्खा कि बह स्त्री चिल्लाना शुरू कर देती 
है और ताने मारमारकर कहने लगती है कि किसी दूसरेके भी 
जान है कि नहीं जो कि दो घण्टेसे रसोई तैयार करके भी बठी- 
बेठी सूख रही हूँ, क्या घर काट खावेगा जो यहाँ आते हुए भी 
डर लगता है, और खेर, अगर किसी दूसरेकी फिक्र नहीं है. तो 
क्या अपने पेटकी भी फिक्र नहीं है जो रोटी खानां भी नहीं 
सूमता है। इस प्रकारके ताने सुनता-सुनता जब वह दो कदम 
शगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि सात वर्षका छोटा बेटा 
जमोनपर पड़ा रो रहा है। यह क्यों रोया, बार-बार पूछनेपर भी 
इसका कुछ जवाब नहीं मिलता । आखिर वहलाने फुसलानेपर 
बेटी इतना बताती है कि माँने मारा । क्यों मारा, इसका जवाब 


देनेका साहस बेटीको किसी तरद्द भी नहीं दोता । ज्ञाचार पतिने 
डरते-डरते अपनी स्त्रीसे पूछा | फिर क्या था ! मानो शेरनीको 


जैन महिला शिक्षासं१रह ६ 


छेड़ दिया | इतनी बात सुनते ही वह एकदम अपनी बेटी पर 
बरस पढ़ी, और खूब दिल खोलकर गाज्ियोंकी बौछार करनी 
शुरू कर दी और कहने गी कि अंधी, दीदो फूटी, रांड, कोढ़न 
मेंने कब मारा है मैने तो इसको उँगली भी नहीं लगाई । इस 
तरह जो मु हमें आया बकबकाकर फिर अपने पतिकी तरफ मुंह 
करके कहने लगी कि माशंगयेसे ही क्‍यों नहीं पूछते जो पढ़ा 
रोरहा है । इतना लाड़ लड़ाते और करते कराते भी जिसका मन 
नहीं भरता है और बिगाने द्वार मांगता फिरता है। भला इस 
गढ़ेमें दधनेकी या कोई खिलौना नहीं जुड़ता जो औरोंसे मांग- 
मांगकर लाता है | मेंने तो इस जल मरनेको कुछ कहा भी नहीं 
दूसरेको चीज वापस दे आनेको सममाया था, पर यह आग लगा 
क्या किसीकी कुछ कहा माने है । बस इतनीसी बातपर क्या 
रोहाराट मचा रक्‍्खा है । इस प्रकारकी अनेक बातें होकर बहुत 
कुछ मगजपच्ची करनेके पीछे बहुत देरमें बढ़ी मुश्किलसे पतिको 
यह मालूम हुआ कि आज दोपह्रको बहूजीका अपनी जिठानीसे 
खूब जंग बजा हे । बच्चेको इस लड़ाईका कुछ हाल मालूम नहीं 
था पाठशालासे आकर रोजकी तरद्द अपनी ताईकी लड़फीफे 
पास खेलनेकों चला गया और वहांसे एक खिलौना ले आया, 
जिसको देखकर बहूजी आगबबूला द्वोगई' । पहिले तो बच्चेको 
मारा कि तू अपनी ताईके यहाँ क्‍यों गया था और खूब डराया 
धमकाया कि खबरदार अगर फिर उसके घर गया तो टॉंग नोढ़ 
दुगी और जीतेको गडड में गाढ़ दूगी । फिर उससे खिलौना 
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छीनकर अपनी जिठानीके घर फेंक आई । तबसे वह बेचारा 
कमबख्तीका मारा पड़ा रो रहा है। यद्द हाल मालूम करके पति 
बेचारा अपनी भाभीके पाससे वह खिलौना फिर ले आया और 
बच्चेको खिलौना देकर मनाने लगा | यह देखकर बहूरानी ऐसी 
तड़की और भड़की मानो रेलका इंजन ही फट गया हो और 
अपने पतिको एक-से-एक बढ़िया ऐसी गालियों सुनाई' कि णस- 
पड़ौसबालोंका भी कलेजा दहलने लगा | फिर जब॒बकती-बकती 
थक गई तो दोनों हाथोंसे अपने आपको पीटना शुरू कर दिया 
और ऐसा पंटा कि सारा बदन नीला होगया । पति बेचारा खड़ा 
खड़ा कांप रहा है और बाहर भाग जाना चाहता है, लेकिन 
डरता है कि वह कहीं बच्चॉपर ही अपना गुस्सा न उतारने लगे 
जिससे इन बेचारोंका कचूमर निकल जाय । इस वास्ते उसको 
न यहॉसे जाते बनता है और न ठहरते । पर यहाँ तो आजही 
यह नई बात नहीं हुई है । यहां तो सदा ऐसीही बातें होती रहतीं 
हैं जिससे उसको ऐसी बातोंकी सोहबतसी पड़ गई है । इस बास्ते 
उसने ज्यों-त्यों करके मामला निपटा ही लिया और सबने खाना 


खा लिया | 
प्यारी बेटियों ! तुम ही विचारों कि जिस घरमें ऐसी स्त्री हो 


बह घर स्वगंपुरी है या नक॑कुण्ड ? और वह स्त्री आंनन्दकी 
देवी है या डायन चुडल ९ खैर, हम ऐसी स्त्रियोंके विषयमें 
ज्यादा लिखकर तुस्हारा दिल दुग्बाना नहीं चाहते बल्कि सिफ 
इतना ही कद्दते हैं कि यह बात स्त्रीके अपने अख्तियारमें है. कि 
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चाहे वह स्थगंकी देवी बन जावे और चाहे डायन, और यह भी 
उसके ही बसमें है कि बह अपने घरको आनन्दका स्थ+न बना 
दे या दुख भोगनेका कैद्खाना । इतना द्वी नहीं, बल्कि सच पूछो 
तो दुनियाभरका सारा बिगाड़ सुधार स्त्रीके ही आधीन है। 
अंग्रेजोंकी स्त्रियोंके बुद्धिमान होनेके कारण आज अंग्रेज लोग 
ऐसे शक्तिमान द्वो रहे हैं कि वह इमारे ऊपर हुकूमत कर रहे है, 
और हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंके मूखे दवनेके सबबसे ही आज हिन्दु- 
स्तानके लोग महामू्ख और दुनियांभरके गुलाम बने हुए हैं 


मनचाही योग्य सन्‍्तान उत्पन्न करने रा उपाय 

मेरी बहिनो ! तुम यह बात भलीभॉति जानती हो कि सबही 
लोग यहद्द बात चाहते हैं कि हमारी सन्‍्तान सबसे ज्यादा बुद्धि- 
मान, बलवान और रूपवान पैदा हो । मगर यह बात तुममेसे 
शायद ही किसीको मालूम हो कि ताकतवर या कमजोर, अक्ल- 
मन्द या बेवकूफ खूबसूरत या बदसूरत, नेकचलन या बदचलन 
गरज हर किस्मकी बुरी भली औलाद पेदा करना स्त्रीके हाथोंमें 
है, क्योकि गर्भके दिनोंमे & महीने तक जेसे भाव, जेसे विचार 
ओर जेसे आचरण गर्भबती स्त्रीके रहते है १साही स्वभाव 
बालकका गर्भमे बनता रहता है. ओर पेदा होनेपर बेसे ही 
स्व॒भावका बह होता है । यह बात कोई कूठ बहकाने या उल्टी- 
छुलटी गप्प मारनेकी नहीं है घल्कि शास्त्रोंम लिखी है और 
बड़े बड़े विद्वानों और डाक्टरोंने इसको भलीभांति आजमाकर 
देख लिया हे और अच्छी तरहसे सिद्ध कर दिया है। सतथुगके 
जमानेमें बड़े-बड़े साहसी, पराक्रमी और धमोत्मा जिनका यश 
आजतक दुनियॉमे गाया जारद्दया है अपनी माताओंके श्रच्छे 
विचारोंके ही कारण ऐसे पेदा हुए थे, और आजकल्न जो कमज़ोर 
आलसी, कमहिम्मत, बेहौसला, कमेह्दीन, कुकमी और दुराचारी 
मनुष्य दिखाई दे रहे हैं वे सब उनकी मूख्े माताश्रोंके बुरे 
विचारोंका फल्न है। आजकल, जापान अमरीका, और इग्लिस्तान 
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की स्त्रियाँ जो बुद्धिमान और उत्तम स्वभाववाली हैं, ऐसी बल- 
बान, बुद्धिमान, साहसी ओर ५रुपार्थी सन्‍्तान पेदा करती हैं कि 
जो दुनियॉभरमें नाम पेदा करती हैं। इनके बड़े-बड़े कार्मोंको 
देखकः सब लोग अचम्भेमें आकर यह कहने लगते हैं कि धन्य 
है उस कोखको जिसमेंसे यह रत्न निकला है ओर धन्य है. उस 
साताको जिसने यह लाल पेंदा किया। 

मेरी बह्दिनो ! ग्भके दिनोंमें माताके जैसे विचार रहते हैं 
उससे बालकका सिर्फ अच्छा बुरा स्वभाव ही नहीं बनता, बल्कि 
बालकके रंग रूपका बनाना भी मानताके अख्नियारमें है। आज- 
कल विलायतकी अनेक स्त्रियोंने दावेके साथ सन्तान पेदा की है, 
और जेसी औलाद पेदा करनेका दावा बांधा है, गर्भके दिनोंमें 
वेसाही विचार रखकर वसीही श्रौलाद पेदा करके दिखा दी है । 
इस वास्ते इस बातमें रत्तीभमर भी सन्देह नहीं है कि दुनियाभर- 
को बुरा या भत्ता बना देना स्त्रियोंके ही द्वाथ में है। इस छोटी- 
सी किंताबमें बह सारी बातें तो नहों लिखी जा सकतीं हैं जिनके 
करनेसे जेसी चाहें सन्‍्तान पैदा होसके । यहां तो मोटे रूपमें 
इतना ही लिख देना काफी है कि जो स्त्री ग्भके दिनोंमें हरवक्त 
आनन्दमें मग्न रहेगी. हंसी खुशीमें ही दिन वितावेगी, किसा 
बातपर भी क्रोध न लावेगी, किसी हालतमें भी क्लेश न मानेगी, 
चाहे कुछ भी हो जाय पर वह अपने मनमें शोक न आने देगी, 
सोच-फिकरको टालेगी, अं म और प्रीतिसे सबको अपना बनावेगी 
सबद्दीका भला चाहेगी, अपने दुश्मन तकका भी बुरा न मना- 
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बेगी, डाहको बिल्कुल भी अपने मनमें न आने देगी, बल्कि 
दूसरोंकी बढ़तो देखकर, दूसरोंको आनन्दमें मग्न पाकर अंगमें 
फूल्ली न समावेगी, दरवक्त ऊंचे भाव, ऊचे विचार, उदारचिसत 
और खुला दिल रक्खेगी, सबका आदर सत्कार करेगी, भनमें 
होंसला रक्‍्खेगी. हरवक्त काममें लगी रहेगी, हरवक्त उजली और 
साफसुथरी बनी रहेगी, और हृदय को शुद्ध और पवित्र रक्खेगी, 
उसकी औलाद जरूर ही खूबसूरत, सुडील, मजबूत, गठीली, 
ताकतबर, बहादुर, हंसमुख, सबको प्यारी लगनेवाली, बड़े 
हौसले रखनेबाली, बाप-दादाका नाम रोशन करनेवाली, कुछ 
करके दिखानेवाली नेक और धघमोत्मा पेदा होगी । 

परन्तु जो स्त्री ग्भके दिन लड़ने-भिड़ने, रोने-धोने, सोच- 
फिकर, सुस्ती और काहिलीमें बितावेगी, मेली-कुचेली रहेगी, 
मनमें खोटे भाव रक्खेगी और दूसरोंका बुरा मनावेगी उसकी 
ओलाद भौंडी. बेढंगी, बदसूरत, लचर-पचर, रोगी, कमहिम्मत, 
कम हौसला, चिड़चिड़े मिजाजबाली, बदचलन, बदनीयत, पापी 
ओर दुराचारी पेदा होगी, और मां बापको सदा दुःखह्दी देती 
रहेगी और उनका नाम भी डुवायेगी। 

इसमें सन्देद नहीं है कि अच्छी सन्‍्तान पेदा करनेकी यह 
आसान तरकीब मालूम करके सबही स्त्रियोंके मनमें यह चावष 
पेदा होगा कि हमभी गर्भके दिनोंमें अपने उत्तम-उत्तम भाव 
बनाकर और हंसीखुशीमें समय बिताकर अच्छी सन्‍्तान पेदा 
करनेकी कोशिश करे । लेकिन मेरी बहिनो, यह बात याद रकखो 


जैनमहिला शिक्षासंप्रह १२ 


कि जो स्त्री पहलेहीसे अपने भाव उत्तम रखनेकी आदत डालेगी 
ओर सदा आनन्दमें ही आयु बितानेका अभ्यास रक्खेगी वही 
गर्म के दिलोंमें भी अपने भाव अच्छे रख सकेगी और नौ मद्दीने 
सुख-चेनसे बिता सकेगी। परन्तु जो स्त्री सदा तो रखती है कलह 
ओर क्लेश, हमेशा तो बिचारती रहेगी सबकी खोटी, और सदा 
अपने भाव रक्खेगी घटिया, और गभ के दिनोंमें चाहेगी अपने 
भाव ऊच रखना और नौ भहीने तक प्रसन्नचित्त रहना जिससे 
उसके भी उत्तम सन्‍्तान पैदा हो तो वह हर्शिज भी ऐसा न कर 
सकेगी । इस कारण उत्तम सन्‍्तान पेदा करनेकी इच्छा रखनेबाली 
स्त्रियोंकी चाहिये कि वे सदाही ऊंचे बिचार रखने और हँसी- 
खुशीमें आयु वितानेका अभ्यास रक्‍्खें, और सबसेही प्यार मुद्द- 
ब्यतका बतोव करने और सच्चा प्रमरखनेका अ्रभ्यास डालें, 
जिससे हर बक्त ही उनका चेहरा गुलाबके फूलकी तरह खिला 
रहे और जो कोई एक पलभरको भी उनके पास बेठे, वह उनके 
उत्तम स्वभावसे ऐसा प्रसन्न होजाबे जेसा गुलाबके फूलकी 
सुगंधिसे, और उनकी बातें भी सदा हरएकके साथ ऐसी सीठी- 
मीठी और सुहावनी द्वों मानों मुखसे फूलही मड़ रहे हों 

प्यारी बहिनो। येबातेंभी तुम अच्छी तरह जानती हो कि 
बच्चा जोकुछ देखता और सुनता है वहो सीखता है और बेसाही 
बनजाता है। अंग्रेजोके बच्चे अपने मॉ-बापको अंग्रेजी बोलता 
हुआ सुनकर बिना सिखायेही अंग्रजी दोलना सीखजाते हैं और 
हमारे बच्चे हमको हिन्दी बोलता देखकरही हिन्दी बोलने लगते 
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हैं। यही कारणहै कि गंयारोंक लड़के गंवारू बोली बोलते हैं 
ओर शहरोंके लड़के शहरी । इसी प्रकार जो बच्चे ऐसे घरोंमें 
पलते हैं जहाँ हरबक्त दगा, फ़िसाद और कलह रहता है, वे बच्चे 
भी सदा कलह करनेवालेहो होते हैं। नित्यकी फकलद्ट और 
क्लेशोके देखन से उन बच्चोंका कोमल हृदयभी सुकड़ जाता है 
ओर हृदयके सुकड़ने से उनकी तन्दुरुतीभी खराब ह्ोजाती है । 
थे सदा रोगीही रहते हैं और कमी उभरने नहीं पाते। उनका 
हृदयभी ऐसा कमज़ोर होजाता है कि सारी उम्र उनसे कोई 
हौसलेका काम नहींहो सकता ! बल्कि जरा-जरासी बातमें दनकों 
घबराहट पंदा दोजाती है और दिल धड़कने लगता है। लेकिन 
जो बच्चे ऐसे घरोंमें पलते हैं जहां हरवक्क प्रेम और प्रीतिकी ही 
घातें होती रहती हैं और चारों वरफ आनन्दही आनन्द दिखाई 
देता है हृ्ट-पुष्ट, ताकतबर, हौसलेबाले और हँसमुख होते हैं । 
उनका चेहरा अनारके दानेकी तरह सदा चमकताही रहता है । 
ओर वे हरहालतमें खुशही रहते हैं । इसबास्ते बच्चा पं दा होने के 
बादभी बच्चेका अच्छा उठान होने और तन्दुरुस्त रहने के बास्ते 
माताको आनन्दमें रहना क्रौर घरके सबही लोगोंको प्रसन्न रखना 
बहुत्द्ी जरूरी और लाज़मी है। 

मेरी बहिनो ! ऊपरकी बातोंसे तुमने अच्छी तरह जान 
लिया है कि दुनियां भरको बुरा-भला बनाना, संसार भरमें सुख 
शांति या दंगा-फिसाद फेलाना, लोगोंको नेक या बद बनाना, 
धर्म या पाप फेलाना, यह सब स्त्रियोंकेही अर्त्यारमें हे। 
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क्योंकि नौ महीने तक बच्चेको गर्भमें रहते समय और पेदा होने 
परभी चार-पॉँच बष्येतक माताकाही प्रभाव बच्चों पर पड़ता है 
ओर उनका अच्छा या बुरा उठान माताकेही हाथमें होता दे। 
फिर वेही बच्चे बड़े होकर संसारकों चलाते हैं । इसवास्ते स्त्रियों 
की जिम्मेदारी बढ़ी भारी है और उनका कत्तेव्य बहुतही महान 
है, जिसको पूरा करनेकें लिए उनको बहुत होशियार, सममदार, 
सहनशील और बड़े ऊँचे भाववाली हाना और सदा प्रसन्नचित्त 
रहना बहुतही जरूरी है । मर्द अगर मूखे है, बदतमीज है, 
नासमझ और दंगई है तो वह अपनी इन बुराइयोंके कारण 
खुदद्दी धक्के खायगा और तकलीफ उठायेगा । बह तो दिनभर 
घरसे बाहर दी रहता है । इस बास्ते उसकी बुराइयोंका असर 
बच्चों पर नहीं पड़ सकेगा लेकिन अगर स्त्री मूखे ओर नासमझ 
है तो उससे सिर्फ स्त्रीकाही नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे 
श्रागेकी संतानका सत्यानाश होजायगा और सबही स्त्रियोंके 
मूखे होनेसे देशका देश नाश दोजायगा। देखो अगर मर्द कोई 
कच्ची-पक्की चीज खाले तो उससे सिर्फ उसकेही शरीरमें रोग 
होगा सिर उसकेही बदनमें दर्द उठेगा, लेकिन अगर स्त्री कोई 
करूची पक्की चीज खालेतो उससे उस स्त्रीके रोगी होनेके सिधाय 
उस बच्चकोंभी नुकसान पहुँचेगा ज्ो उसके गर्भमें हो या उसका 
दूध पीताहो । इसी प्रकार अगर मद किसीसे छड़ता है वा दिन- 
भर कलह करता है तो वह खुदद्दी क्लेश उठाबेगा, लेकिन अगर 
स्‍त्री क्रोध करती हे या लड़ती हे ओर क्लक्लेश मानती है तो 
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उससे उसके बच्चेको भी बड़ाभारी नुकसान होता है जो गर्भमेंहो 
या दूध पीताहो। जिसरोज माताको कोध आयाहो, किसीसे 
लड़ीहो, या उसने किसी प्रकारकी चिन्ता या क्लेश मानाहो, उस 
दिनता बच्चेकों दूध पिल्ाना बिल्‍्कुलदी मना लिखा है । उस 
दिनका उसका दूध जहरके समानद्दी जाता है, जो बच्चेको 
अनेक प्रकारके रोग पेदा करता है। परन्तु ज़िसदिन माताका 
हृदय कमलके फूलकी तरह खिलरहाहो चित्त प्रसन्नहों उसदिनका 
दूध बच्चेके वास्ते अम्ृतके समान है, जो पुराने रोगोंको दूर 
करके बच्चेको हृष्ट-पुष्ट बनानेबाला है । 

इन सब बातोंसे यह साफ सिद्ध होताहै कि स्त्रीको सदा 
प्रसन्न रहना बहुतद्दी जरूरी है, जिसका अभ्यास उसको वचपनसे 
ही करना चाहिए। श्रथात्‌ प्रसन्नमन, शांतचित्त और प्रफुल्ल 
बदन रहने और उदारहदय तथा ऊँचेविचार रखनेकी शिक्षा 
कन्याओंको खासतोर पर देनी चाहिए। उनको सदा मीठीबोली 
बोलने और ऐसी बातें करनेकी आदत डालनी चाहिए जिससे 
अपनाभी मन प्रसन्नहों दूसरका भी, जिससे अपनीभी भल्ाईहो 
दूसरोंकी भी जिन स्त्रियोंकों पहलेसे ऐसा श्रभ्यास नहीं कराया 
गया है उनको सोचना चाहिये कि अबतक जो हुआ सो हुआ पर 
अबतो अपनी आदत संभाल लेनो चाहिए। ऐसा विचार करके 
उनको अपने स्‍्वभाषकों ठीककर लेनेका पक्का इरादा करलेना 
चाहिए और कुछ दिनोंतक अपने मनको जॉचते रहना चाहिए 
कि कोई खोटा विचारतो उसमें नहीं आता हे, चित्तकी सुख- 
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शांतिमें कभी कोई गड़बढ़तो नहीं पड़ती है, हृदयके आनन्दमें 
कभी कोई फर्कतों नहीं आता है | जिसवक्त भी वह अपने दिलमें 
जरासाभी कोई बिगाड़ आता देखे तबद्दी उसको सँभल आना 
चाहिए ९ अपने मनसे उन बुरी बातोंको दृटाते रहना चाहिए, 
ओर अपने साथके स्त्री-पुरुषोंसे भी कह देना चाहिए कि जब 
कभी तम मुझमें जराभी क्रोध आता देखो या मुकको किस्री 
प्रकारका क्लेश करती पाओ तो उसही दम मुझको चेतादिया करो 
जिससे सावधान होकर में अ्रपने मनसे उन बुरे भावोंको 
निकालदिया करूँ ओर अच्छे-अ्रच्छे भाव मनमें भरकर ओर 
खुशीकीं बातें याद करके अपने चित्तको शात और भ्रफुल्लित बना 
लिया करू । इस ग्रकार कुछ दिनोंके अभ्याससे क्रोध करने और 
अपने आपको दुखी रहनेकी आदत छूट जावेगी और तुम 
हरवह्त खुश रददने लगोगी, और दूसरोंको भी खुश रख सकोगी। 


अपने घरको स्वगंपुरी बनादोगी, और घरकी सच्चीदेषी बन 
जाश्रोगी । 


ह 
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गृहस्थ सुख भोगने और घरका पूरा आनन्द उठानेके 
लिये स्त्री और पुरुषको चाहिए कि वे दोनों अपना हृदय एक 
बनालें और आपसमें अपने मनको ऐसा साफ रक्‍खें कि स्त्रीके 
दिलकी सब बातें पुरुकको और पुरुषकी सब बातें स्त्रीको इस 
प्रकार दिखाई देती रहें जिसप्रकार शीशेमें अपना मुद्द दिखाई 
देता है। जब हम शीशेमें अपना मुह देखते हैं तो हमारे मुखकी 
सुन्दरताके साथ-साथ हमारे मुखकां दाग घब्बा या ठेढ्ापन 
तिहापनभी दिखाई दिये बिना नहीं रह सकता। इसीप्रकार 
अगर स्त्री और पुरुषका हृदय आपसमें साफ होगा तो स्त्रीको 
पुरुषके और पुरुषको स्त्रीके सब गुण-दोष साफ-साफ मालूम 
होते रहेंगे। लेकिन अगर उनके मन में फरक है और दोनोंका 
हृदय एक नहीं है तो वे अपने दोषोंको छिपाने और मायाचार 
करनेकी कोशिश करेंगे, जिससे उनमें आपसमें वह प्रसन्नता 
नहीं रहेगी, जो दोनोंका हृदय एक होनेकी अबस्थामें रहती । 
ऐसी हालतमें विवाहकी श्रसल्ली गरज नष्ट होकर अनेक प्रकारकी 
खराबियां पेदा हो जायें गी। इस वास्ते स्त्री और पुरुषको उचित 
है कि वे अपनी बुरी भली कोईभी बात आपसमें न छिपाबें और 
दोनों अपना हृदय एकट्दी बनाये रखनेकी कोशिश रकक्‍खें। मेरी 
बहिनो ! तुमको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार तुम्हारी बुराश्यां 
तुमसे छिपी नहीं रहती हैं और अपनी बुराई मालूम दोजाने 
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पर तुम अपने आपको मार नहीं डालती हो बल्कि, उन बुराइयोंको 
दूर करनेकी कोशिशही करती हो। इसी प्रकार अगर तुम्हारी 
बुराइयां तुम्हारे पतिको मालूम द्वो जाबेंगी तो बहभी तुमको मार 
नहीं डालेगा बल्कि तुममेंसे बुराइयां दुर होजानेकी कोशिशहद्दी 
करेगा और जिस प्रकार तुमको अपनीद्दी चुराई न मालूम 
होनेसे वह बुराई तुममें बढ़ती ही रहेगी । इस प्रकार तुम्हारी 
बुराई तुम्हारे पतिकों न मालूम होनेसे बढ़ेगी ही । स्त्री पुरुषकों 
एक दूसरेकी बुराई भलाई मालूम हो जानेसे दोनोंका हृदय एक 
हो जाता है और इससे अनेक प्रक्ारकी भलाइयां पेदा होती हें 
ओर दोनोंकी बुराइयां दूर होने लगती हैं. परन्तु आज हिन्दुस्तानमें 
यह एक उल्टी कहावत प्रसिद्ध द्वोरही है कि पुरुष अपना भेद स्त्री 
को न दे । इस कहावतकी बदौलतही हिन्दुस्तानके घर नरक-स्थान 
हो रदे हैं। और गृहस्थ का सुख नष्ट-अ्रष्ट होकर हमारा जीवन 
पशुओंके समान द्ोगया हे । ऐसी दशामें स्त्रियोंकी उचित है कि 
वे अपना हृदय अपने पतियोंके सामने खोल कर रख दें और 
उनसे कोईभी बात न छुपावें जिससे पुरुषोंमें भी सच्चा प्रेम 
जाग उठे, और वे भी अपनी कोई बात स्त्रियोंसे न छिपाया करें 
ज़िससे फिर हमारे घर स्वगंके आनन्द-घाम हो जावे और स्त्री 
पुरुषोंकी सबद्दी बुराइयां दूर हो जावें। 

मेरी बहिनो ! तुमको जानना चाहिए कि मनुष्यों और 
पशुभ्रमें इतनाही फ्रके है कि पशुओं में बियाह नहीं होता | इस 
कस्ते उतकी बिक्य बासनाओंक) कोई सीमा नहीं होती और वह 
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दुलियां भरके सबही पशुक्रोके पीछे अपने मनको भटकाते 
फिरते हैं| लेकिन मनुष्योंमें स्त्री पुरुषोंका आपसमें विचाह करके 
उनको खू टेसे बाँध दिया जाता है, जिससे पुरुषके साथ सब 
प्रकारके भोग भोगकर अपनी विषय-वासनाओं को पूरा करलें 
ओर दुनियां भरके स्त्री.पुरुषों पर अपने सनको भटकानेसे रुके 
रहें | मेरी बेटियो और बहिनो ! यह कथन जो मैंने इस समय 
छेड़ा है, बेशर्मीफ़ा कथन नहीं है बल्कि परम घर्मका कथन है,, 
क्योंकि अगर यह कथन बेशर्मीका होता तो कन्याका 
पित्ता क्यों पंचायत इकट्ठी करके अपनी बेटोका हाथ एक 
परदेशी आदमीको पकड़ाकर उनको आपसमें सब ग्रकारके भोग 
भोगनेकी परवानगी दिया करता, और ऐसा करनेमें क्यों बड़ी 
भारी खुशी मनाया करता है ! मेरी प्यारी बेटियो, यद्द किसी 
प्रकारभी शरमकी बात नहीं बल्कि धर्मको बात है | विवाहके 
चक्त इसकी वजहसे तो श्रीभगवानका पूजन और हचन किया 
जाता है और दोनयों वरफकी पंचायत बुलाई ज्यावी हे कि उस 
चक्क पुरुषको एक स्त्री और स्त्रोको एक पुरुष देकर उनको शीलज़त 
घारण करा दिया जाता है ओर इस बातकी हृद प्रतिज्ञा करा 
दी जाती है कि वे दोनों श्रपती सब प्रकारकोी विषय बासना 
आपस हीमें पूरी करते रहें और दुनियां भरके अन्य सबही 
स्त्री पुरुषोंको बहिन भाईके समान समझे, जिससे वे अनेक पापों 
से बचकर पुण्य के भागी बनें । लेकिन भ्रत्यन्त शोककी बात हे 
कि हिन्दुस्तान के पुरुष शोल का पालन करन्य अपने वास्ते 
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जहरी नहीं सममते बल्कि सिर्फ स्त्रियोंके वास्ते ही त्तकों जरूरी 
सममते हैं | कोई २ तो स्त्रियों में बी सिफे अपने घरकी स्त्रियोंके 
ही वास्ते इस ब्रतको जरूरी मानते हैं। यही कारण है कि बहुत 
से लोग निलंज्ज होकर खुल्लम-खुल्ला रण्डियोंका नाच कराते हैं. 
और बाप, बेटा, बाबा, पोता और बिरादरीके बड़े-बड़े पच 
सरदार और बड़े-बड़े धमोत्मा और परिडत इकट्ठे द्वोकर 
उसका नाच देखते, खोटे-खोटे गीत सुनते और बेधड़क हँसी 
मजाक करते हैं ओर जराभी नहीं शरमाते हैं। इसके सिवाय 
कोई कोई' पुरुषतो ऐसे ऐसे कुकम करते हैं और गिद्धकी तरह 
दुनियां भरकी स्त्रियों पर ऐसा चीज मपट्टा मारना चाहते हैं। 
मानो वे मनुष्य ही नहीं बल्कि राक्षस या गलीमें फिरते हुए कुत्ते 
हैं, लेकिन ऐसा करनेसे उनकी जात-पांतमें कई फर्क नहीं आया 
ओर बिरादरीमें वह ऐसेही ऊ चे बने रहते हैं जेसे कि और 
लोग । इससे साफ सिद्ध है कि मदों के कुशील होनेसे लोगोंको 
उतनी ग्लानि नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी । यही कारण 
है कि हिन्दुस्तानमें झाजकल घोर अन्धकार फेला हुआ है और 
लोगोंका चाल-चलन खराब होकर सब घमे-कर्म नष्ट-भ्रष्ट द्वो 
गया है झौर बहुत नीच अवस्था द्वोगई है। हिन्दुस्तानकी इस 
नीच अवस्थाका साक्षात्‌ सबूत यह है कि छोटे छोटे बालक भी 
गलियोंमें खेलते हुए आपसमें गन्दी गालियां देते रहते हैं और 
बहुत वेशर्मी की बातें बकते रहते हैं। इससे ज्यादा नीच 
अवस्था की बात यह है कि वे उन बच्चोंके मां बाप झौर भाई 
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बहिन बराबर यह बात देखते और सुनते रहते हैँ कि हमारे बच्चे 
आपस में खेलते हुए दिन भर सढ़ी-सढ़ी गालियाँ बकते हैं । 
परन्तु वे ज्ञोग इस बातकी कुछभी परवाह नहीं करते। बल्कि 
कोई कोई बच्चेतो अपने घरमें भी बेहूदा गालियां बकते रहते 
हैं और उनके घरके स्त्रो पुरुष कुछ भी ख्याल नहीं करते, यहाँ 
तक कि कोई-कोई लाडुला बच्चा तो श्रपनी मां बहिन तककों 
बेशर्मी की गालियां दे बेठता है और वे हँस कर टाल देती हैं. 
बल्कि अगर कोई उस बालकको भिड़के तो बुरा मानती हैं । 

प्यारी बहिनों ! हिन्दुस्तानके मर्दो के दिलमें यह बात बिठा 
देना कि शीलबान होना उनके जास्ते भी उतना दही जरूरी और 
लाजमी है जितना स्त्रियोंके बास्ते | आजकल्ल ऐसा कठिन होरहा 
है कि निरे उपदेशसे वे हरगिजभी माननेवाले नहीं हैं, क्योंकि 
सब दी धर्म ग्रन्थोंमें शीलका उपदेश मर्दोके बास्ते भी उसही 
प्रकार दिया गया जेसाकि स्त्रियोंके वास्‍्ते । लेकिन मर्दोपर शास्त्रके 
इस कथनका कुछ भी असर नहीं होता । इस कारण मेरी घमोत्मा 
बद्दिनों और प्यारी बेटियो ! अब यह सिर्फ तुम्दारेद्दी अख्तियार 
में रह गया है कि तुम अपने पुरुषों को परम शीलबान और 
सरूचा धमोत्मा बनाकर अपने अपने घर को पुण्यधाम बना लो; 
ओर इस तरह सब ही घर सुधर कर यह हिन्दुस्तान सचमुच दी 
पत्रित्र भूमि और घम्म-स्थान बन जावे । तुम घरकी देवी हो और 
शोलबती हो। इस बास्ते अगर तुम कोशिश करो तो कुछ 
मुश्कित्न नहीं है कि तुम्हारे पुण्य प्रताप से तुम्हारे पति भी 
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शीलबान डोजाबें, और यदि पदलेसे शीलवान हों तो आगामीको 
डिगड़ने से बचे रहें और इस भारतकी पवित्र भूमिके पुरु्षोके 
माथेसे कुशीलका कलंक दूर हो जावे। इसके सिवाय तुम्हारे 
वास्तेभी तो बहुत ही लज्जा और बेइब्जतीकी बात है कि 
तुन्हारी जेसी शीलवती स्त्रीका पति शीलसे ऐसा गिरा हो कि 
जिन बेशरस, वदमाश ओर हरामजादी स्त्रियोकी शकलमभी नहीं 
देखनी चाहिए उनही स्त्रियोंका नाच देखने, गाना सुनने और 
रुपये देनेमें उसको घृणा न आतीहों और पराई स््रियोंका 
ख्याल मनमें लाने और चार दोस्तोंमें बेठकर बेहूदा बातें करने 
को बुरा न सममता हो । इस वास्ते मेरी बेटियो। में धर्म की 
दुद्दाई देकर तुमसे पुकार पुकारकर कहता हूं कि तुम अपने 
अपने पतिको परम शीलवान और पाक साफ बनानको अपना 
खबसे बड़ा जरूरी और सबसे बढ़ा काम समझो । अपनी 
चतुराईसे अपने पतिको अपने ऊपर ऐसा रिकाओ और अपन 
प्रें मसे उसका हृदय ऐसा भरपूर करदो कि फिर उसके मनमें 
किसी दूसरेके प्रेमका ख्याल आनेकी जगह ही न रहे। अगर 
तुमको देखकर उसका चित्त ऐसा प्रसन्न हो जाया करे फिर 
उसको किसी प्रकारकी अभिलाषा ही न रहे और तुमसे हंस 
बोलकर उसका मन ऐसा भर जाया करे कि फिर दुनियांकी 
सब ही शोभा उसका फीकी लगने लगे, तो उसके परम 
शीलबान होने और उसका मन शुद्ध रदनेमें कोईमी संदेह 
नहीं हो सकता है । यही विवाहकी असली गरज है। इस ही एक 
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गरजके वास्ते तुम अपने मां बाप और भाई बहिनोंको छोड़कर 
पराये लोगों में लाकर रक्‍्खी गई द्वो। यही तुम्हारा धम और 
यही तुम्हारा परम कत्त व्य है। अगर तुम अपने पत्तिको पूरी 
तरह नहीं रिका सकी दो उसके मन को अच्छी तरह नहीं 
बदला सकी हो तो निश्चय मानो कि तुम्हारा विवाह होना, 
अपन बापका घर छोड़ना भौर माँ बद्विनोंसे जुदा द्वोना बिजकुल 
ही फिजूल हुआ । 

मेरी बहिनो ! सबसे खराबीछी बात इस मामलेमें यह होरही 
है कि तुम्हारी मां तुम्हारे विवाहसे पद्चिलि तुमको रोटी बनाना 
ओर घरके कामकाज करना तो जरूर सिखा देती है! यह सब 
काम सिखाना वह अपना परम कत्तेव्य सममती है लेकिन अपने 
पतिका दिल बदलना जो तुम्हारा खास जरूरी काम है वह तुमको 
कोई नद्दी सिवाता। माताएं अपनी बेटियाकों ऐसी बातें सिखाना 
शर्मको बात समझती हैं | लेकिन यह बढ़ी भारी भूल है, क्योंकि 
अगर यह शरम द्वोता तो माताएं अपनी बेटियोंका विवाह ही न 
किया करती और अपनी बेटियोंकों शरमका कोथल्ा बनाकर 
अपने घरही रक्‍्खा करतों । 

मेरी बहिनो! पतिके दिल बहल्ानेकी सारी तरकीबें तो 
इस छोटीसी पुस्तकमें नहीं लिखी जासकर्ती इस कारण कुछ 
मोटी-मोटी बातें यहां लिखे देते हैं जिनको पढ़कर तुम अपनो 
बुद्धिसे और भी सेकड़ों तरकीबें निकाल सकोगी। 

खबसे पहिले तो छुमको यद्द चाहिये कि तुम अपने घरको 


जैन महिला शिक्तासंग्रह श्षट 


सदा साफसुथरा और लिपापुता रक्खो जिसमें घुसतेही आदमीका 
चित्त प्रसन्न होजावे और पहांसे जानेकी जी न चाहे | इससे मेरा 
यह मतलब नहीं है कि तुम शीशमहल बरनवाओ या कल्ली चूनेके 
मकान चिनवाकर उसमें बेलबूटे खिचवाओ । नहीं, बल्कि मेरा 
मतलब यह है कि मिट्टीके कच्चे मकानों और फू सकी मॉपड़ियों 
को ही ऐसी सुथरी बनाकर दिखाओ कि जिसमें बेठनेकी सबका 
जी चाहे और किसी तरह भी जी न उकतावे । इसके लिये बड़ी- 
बड़ी तस्वीर टांगने और जरीके परदे लटकाने या कीमती अस- 
बाब मंगानेकी जरूरत नहीं है । बल्कि जरूरत है घरकी पूरी-पूरी 
सफाईकी और घरके सारे असवाबकों तरतीबके साथ लगाने 
की । अगर किसी फूहड़ स्त्रीको किसी शीशमहलमें भी रख दिया 
जावे तो वहाँ भी बह अपने तमाम असबाबको इधर-उधर बखेर 
कर उस शीशमहलकी सारी शोभाको बिगाड़ देगी। परन्तु सुधड़ 
स्त्री अपने असबाबकों तरतीबके साथ रखकर फू सकी कॉपड़ीको 
भी शोभायमान बना देगी । स्त्रीको चाहिए कि वह हरएक चीजके 
रखनेके वास्ते अलग अलग स्थान कायम करले और हमेशा उस 
चीजको वहीं रख दिया करे, मेले-कुचेले कपड़ोंकों कभी इंघर- 
उधर न पड़ा रहने दे बल्कि उनको लपेट और बांधकर अलग 
रख दिया करे, मेज्ते या कूठे बरतन हर्गिज बिखरे न पड़े रहने 
दें बल्कि तुश्नत ही उनको उठा उठाकर उनके अलग-अलग स्थान- 


पर रख दिया करे, साग-सव्जी या मेवाके छिलके या इसही 
किस्मका कोई और कूड़ा जमीनपर न पढ़न दे बल्कि एक टोकरी 
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में डालती रहे और श्रगर कुछ ज़सीनपर पढ़ भी जावे तो उसी 
वक्त कू'चीसे साफ करदे, इसमें कश्ली ज़रा-सा भी बिलम्ब न 
करे | घरकी सब चारपाइयां बहुत हल्की और बहुत थोड़ी 
कीमतकी, लेकिन हमेशा खूब कसी हुई रहनो चाहिए। कोईभो 
चारपाई कभी ढीली न पढ़ी रहनी चाहिये। न उनमें कभी 
कोई खटमल दोने देना चाहिये। जब कभी खटमलका जरा भी 
सन्देह हो तबदी उनको झाड़ देना चादिये। बेसे भो कभो-कभी 
उनको भाडइते रहना चाहिये | सुबहद्दी सब चारपाइयां अलहदा 
खडी कर देनी चाहियें और जो बिछी रहें वह बेठनेके लिये 
खाली रहनी चाहिये | उनपर अटकलपच्चू कपड़े नहीं लादते 
रहना चाहिये । कपड़ोंके बास्ते वृ'टियां, अलगनियां और बिलंग 
होनी चाहिये जिनपर सबके कपड़े अलग-अलग टंगे हुए खूब- 
सरत मालूम हों । कपड़े कभी मल्ले-कुचेलषे नहों. पह्दिनने चाहिये 
ओर न बच्चोंको पहिनाने चाहिये । लेकिन कभीभी बारीक, 
कीमती और ऐसे कपड़े नहीं बनाने चाहिये जिनके धुलवानेमें 
दिक्कत द्वो ' कपड़े हमेशा मोटे, मजबुत और बहुत सस्ते होने 
चाहिए और जल्दी-जल्दी धुलवाते रहना चाहिए। 

दूध पीते बच्चो माताके बिछोनेपर मलमूत्र कर देते हैं इस 
बास्ते माताके बिछौनेमें हमेशा बुद्ध, का ऋरती है ऐसी स्त्री 
को चाहिये कि बह अपने 28४02 पद 
धोठी रद्दे और सस्ते-सस्ते कफ्डोंके कई विजोने 'बनाले, उनको 
रोजमरों बदलती रद्दे और जल्दीज॒ल्द्ी धोखे धुलवाती रहे। 
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बच्चेवाली स्त्रीको चाहिए कि वह ओर सौ चीजोंमें कमी करदे, 
लेकिन अपने बिछौनोंके ज्यादा बनवाने और जल्दी-जल्दी घुल- 
बानेमें हर्मिज कमी न करे। वह चाहे सौ कामोंमें गफज्ञत करदे, 
लेकिन अपना बिछोना और बच्चोंके कपड़ोंकों धोने-सुखाने, 
धदलने और उन्हें पूरा-पूरा साफ रखनेमें कभी गफलत न करे-- 
गरज़ चाहे जो इन्तज्ञाम करना पड़ें पर बच्चेयाली स्त्रीके बिछोन 
कर बच्चोंके पोतड़े और अ्रन्य कपड़ोंमें कभी एक रत्तीभर भी 
बू नहीं आनी चाहिये। आजकलकी बहुतसी स्त्रियां रेशमके 
चमकदार कपड़े बनानेमें और उनपर जरी गोटा लगानेमें बहुत 
कुछ रुपया ख्े कर देती हैं लक्किन सफाई रखने और बदबूके 
दूरकरन का खयाल नहीं करतीं। जितना रुपया वे आजकल 
कपड़ोंमें लगाती हैं. उनको चाहिए कि उससे आधा रुपया लगाया 
करें; लेकिन रेशमजरीकी जगह मोटे और सस्ते कई-कई कपड़े 
बनाया करें, जिससे थे जल्दी-जल्दी घुलकर साफसुधरे रहें और 
बदबू भी दूर होती रहे। ऐसा करनेसे सिफ घरकी शोभाही नहीं 
बढ़ेगी बल्कि घरके सबही छोटेबड़े तन्दुरुस्त रहेंगे और कोई 
किसोभी किस्मकी बीमारी धरमें न फटकने पावेगी । 

प्यारी बहिनो ! सुम समझ सकती हो कि घरकी इस तरद्द 
सफाई रखनेसे घर कैसा सुहातना और सनभावना होजावेगा और 
उसमें बेठकर तुम्हारे पतिकों केसा आनन्द आवेगा और अगर 
उसको झाध घण्टा बृठनाहो तो घण्टा भर बैठकर जावेगा, बल्कि 
बह्ांसे उठनेको भी जी न चाहेगा । परन्तु यदि घर मैला कुचेला 
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होगा, उसमें सब असबाब बेतरतीब पडा द्ोगा तो एक पलभी वहा 
बेठनेको जी न चाहेगा और आतेही चटपट रोटी खाकर बाहर 
भागनाही सूमेगा | इसवास्ते घरफी सफाई, खबसूरती और अस 
बावकी ततीब पर तुमको बहुत ध्यान देना चाहिए। मकानकी 
सबही नालिया, खस्सी और बदररौ हररोज पानी डालकर खूब 
साफ होनी चाहिए जिससे उनमे भी जराभी मेला या बदवू न रहे । 
टट्टीको भी हररोज घुलवाना चाहिए और टट्टीका फशे और पानी 
निकलनेका रास्ता सब कली चूनेसे बहुत पक्का बनवाये रखना 
चाहिए और इसीके फशके जराभी उखडजाने पर तुरन्तही उसकी 
मरम्मत होजानी चाहिए। टट्टीकी सफाईकी तरफ हिं-दुस्तानियोंका 
बहुतद्दी कम ध्यान है। इसो वास्ते उनके सकानमे सदा बदबू 
रहती है जो बीमारी पदा करनेका कारण होती है। बच्चोंके टट्ठी 
जानेके वास्तेभी अलग कोई जगह कायम कर देनी चाहिए । 
दहलीज ( दोबारीमे ), आगनमे, या छज्जे पर बच्चोंको टट्टी 
करनेके लिए नहीं बिठाना चाहिए । परन्तु यदि किसी लाचारीसे 
ऐसीददी जगह बिठाना पडेतों तुरन्त उनकी टट्टी उठाकर पाखानेमे 
फंक आनी चाहिए अगर किसी दिन यह न होसके तो तुरन्त उसपर 
इतनी राख मिट्टी डालदेनी चाहिये जिससे यह न मालूमहो कि 
यहा टट्टी पडी हुई है। गरज दहलीज, आगन और छज्जाभी 
ऐसाही साफ रहना चाहिये, जिससे किसीको भी घृणा न आवे 
और साराद्दी मकान सुन्दर और सुद्दावना मालूम हो । 

रसोई के म्कानको भी बहुत साफ रखनेकी ज्यादा जरूरत 
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है। रखोईकी दीवारें धुएंके कारण बहुत जल्द काली द्वोजाती 
हैं, इस बास्ते उनको दूसरे-तीसरे दिन लीपते रहना चाहिये 
और रसोईका फर्श पक्का चूनेका होना चाहिये । खाना जहांठक 
होसके रसोईसे अलग किसी दूसरेही मकानमें खाना चाहिये, 
क्योंकि कितनीभी सफाई रक्‍्खी जाय, तोभी धुएंके भरे रहने 
ओर पानोकी पेपाबसे किचपिच होनेसे रसोईमें बैठकर इत्मी नानसे 
नहीं खाया जाता है, बल्कि जल्दी मूँ हमें टुकड़े टू स ठू स करही 
पेट भरना होता है । विचारनेकी बात है कि जब आदमीको 
इत्मीनानके साथ खानाभी नसीब न हुआ तो, घरमें औरही क्या 
सुख मिलेगा । इसवास्ते मुनासिब यहीहै कि रसोईसे अलग किसी 
साफ सुथरे मकानमें ही खाना खाया जावे और सब बाल- 
बच्चोंके साथ मिलकर खूब हसी खुशीके साथ बड़े इत्मीनानसे 
खाया जावे । स्त्रीमी अपने पुरुषके साथ खानेमें जरूर शरीकहों 
ओऔर दोनों मिल-जुलकर बहुत प्यार मुहृब्बतके साथ बहुत धीरे- 
धीरे खाना खावें, जिससे अच्छी तरह हजम होकर खानाभी अंग 
को लगे और स्त्री-पुरुषको ग्रहस्थका परमानन्द्‌ प्राप्त होकर 
दिनभर उनका मनभी प्रसन्न रहे । यद्यपि आजकलकी स्त्रियोंको 
हमारी यह बात अनोखी मालूम होगी लेकिन हम यह निश्चय 
रूपसे कद्दते हैं. कि बिना ऐसा किये पुरुषोंको परम शीलवान 
बनाना और उनका मन इधर-उधर भटकने से बचाना बहुत 
मुश्किल है, क्योंकि रातको आकर सो रहनेके सिवाय दिनमें तो 
पुरुषका घर पर आना बहुत करके खाना खानेके वास्तेद्दी होता 
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है । इस कारण उस समयही ऋगर उसको घरमें पूरा आनन्द न 
मिले, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि घर आनन्दका स्थानही 
नहीं है। घरमें खानेका पूरा आनन्द न मिलनेके क रणही श्रक्सर 
लोग शामका पका खाना खाने घर नहीं आते हैं, बल्कि बाहर 
अपनी दुकान या बेठक परही मंगालेते हैँ और दोपहरको रोटी 
खानेके बास्तेभी बहुत लाचारीसे आते हैं और वे खाकर तुरन्त 
ही बाहर भाग जाते हैं, एक पलभर भी घर ठहरना नहीं 
चाहते। अगर घर खाना खानेमें पुरुषोंको भी पूरा आनन्द 


मिलने लगे तो फिर वह हर्गिजभी अपना खाना बाहर न मेंगाया 
कर और खाना खानेके बद्दानेसे आकर घरपर बहुत देशतक 
ठहरा करे और घरको पवित्र बनाया करें । 


स्त्रीको उचित है. कि जबतक पुरुष घरमें रहे, तबतक वह 
घरका कोईभी कामधन्धा न करे, बल्कि हरतरहसे अपने पुरुषके 
चित्तको प्रसन्न करनेमे ही लगीरहे । पुरुषफे घरपर आनेफे कुछ 
समय पहलेसे घरका सब कामधन्धा छोड़कर और घरको 
बिल्कुल साफ सुथरा बनाकर खुदभी साफसुथरे कपड़े पहद्दिनकर 
बठजाबे और बच्चोंका भी हाथ मुँह धोकर उनको साफ सुथरे 
कपड़े पहिनादे, जिससे पुरुषको सारे घरमे बागबाड़ी दी खिली 
हुई दिखाई दे और वद्द अपने घरमे आना ऐसा समझे, मानो 
किसी सुगन्धित फूलोंके हरेभरे बगीचेमे ही पहुंच गयाहो। स्त्रीको 
यहमभी उचित है जितनी देरतक पुरुष घरमें रदहदे उतनी देशतक 
जद्दांतक उससे होसके किसी प्रकारके रन्‍ज, क्लेश या सोच 
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फिक्रकी बात न करे और न किसी दूसरेको करनेदे, धल्कि वह 
सारा समय खूब हँसी खुशीमें ही बितावे। लेकिन झगर कोई 
बहुत हो चिन्ताकी बातहो जिसको पुरुषसे कद्दे बिना या पुरुषसे 
उसमें सलाह लिए बिना किसी तरहभी न सरताहो तो उसको 
किसी बहुतद्दी फुससत और इत्मीनानके समयमें कद्दे, और इस 
तरह थामकर कहे, जिससे पुरुषपर उस चिन्ताका बोफ न पड़ने 
पावे और घह उसको बहुत ही मामूली बात समझे । 

स्त्रियोंके उचित है कि पराया पुरुष चाह अपना नजदीकी 
रिश्तेदार द्वी क्यों न हो तो भी उसके सामने आने और उससे 
बातचीत करने से जहाँतक होसके बचती ही रहे और कभी भी 
कोई अश्लील बात मुहसे न निकाले । लेकिन आजकल कुछ 
ऐसा उल्टा मामला हो रहा है कि स्तियां अपनी सास ननद या 
अन्य स्त्री-पुरुषोंके सामने अपने पतिक्रे सामने तो नहीं आती हैं 
और अगर सामने आती भी हैं तो घूघट निकाल कर ऐसी 
सकुची सकुचाई सी आती हैं मानो उनको किसी बिल्कुल अन- 
जान पुरुषके सामने आना पड़ गया है । ल्लेकिन वे ही स्त्रियाँ 
बेघड़क अपने बराबरके देवर- ननदोई और बद्दनोईके सामने 
आकर उनसे बेधड़क-बिल्कुल खुल्लमखुल्ला-दँसी ठट्ठा करती हैं 
ओर जराभी नहीं लण्जातीं | बिवाह शादेयों में तो बहू बेटियाँ 
सब इकट्टी द्वोकर बाजारोंमें गन्दे गनन्‍्दे सोठने देती फिरती हैं 
और जरा भी नहीं शरमातोे, जिससे साफ सिद्ध होता है कि 
स्त्रियां भी शीलके असली स्वरूपको नहीं जानतीं और कुशीलसे 
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इतनो घृणा नहीं करतीं जितनी कि होनी चाहिए। स्त्रियोंका 
यह व्यवहार बहुतही घिक्‍कार देनेफे लायक है और ऐसी 
हालतमें बह किसी तरहभी अपने पुरुषोंकों शीलवान बनानेके 
योग्य नहीं हो सकती हैं ' अपने पतिसे पर्दा करते और पराये 
पुरुषोंसे पद्दी न करनेका स्त्रियोंका यह अनोखा स्वांग बहुतद्दी 
आश्यये जनक और हेंसीके योग्य हो रहा है मद में इस बातकी 
चचो ज्ठाकर स्त्रियोंकीं खूब हँसी उड़ाई जाती है। तमाशा यह 
है कि बड़े घरोंकी स्त्रियां श्रपता यद्द स्वांग औरमी अच्छी 
तरह बनाती हैं, क्योंकि वह अपने पतिके सामने शआाती हुई 
तो बहुत ही शरमाती है और उसके लिये बहुत बड़ा घूंघट 
निकालती है, लेकिन नौकर-चाकर, ब्राह्मण, धोषबर, 
रसोइया और कहार हर वक्‍त उनके धरों में घुसे 
रहते हैं जिनसे न उनको किसी प्रकार का पदो होता है और न 
लज्जा | बढ़े घरोंकी स्त्रियां अपने श्रनाखे तरीकेकों ही अपने 
घरकी बड़ाई और हया शरसका पूरापूरा पालन समभती हैं, 
ओर इसके खिलाफ चलना बह अपने बड़प्पतको बद्टा लग जाना 
मानती हैं | लेकिन मेरी शीलवती बद्दिनो किसी नौकर या रसोइया 
और ब्राह्मणकों अपने घरके अन्दर न घुसने दो, जनाने में पराये 
सदेका आना बड़े शर्म और लज्जाकी बात है । इसके सित्राय 
घरके सब काम स्त्रियोंको अपने हाथसे करना जरूरी भी तो है । 
सारे काम अपने हाथसे न करें तो कमजार और बीमार होजावें 
ओर उनकी सनन्‍्तान भ्री कमजोर द्वी पेदा होगी। मद सो दिनभर 


प 
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घरसे बाइर रहते हैं, इस बास्‍्ते इधर-दधर चलने फिरने हो से 
उसका खाना हज॒स हो जाता है और शरीर बलवान रहता है। 
लेकिन स्त्रियां घरके ही अन्दर रहती हैं, इस वास्ते अगर बह 
घरका कामकाज नहीं करेंगी तो अपना खाना किसी तरह भी 
हजम न कर सकेंगी । आजकल अमीर घरकी स्त्रियोंको 'वक्‍कर 
आना, शरीरमें ब|य आजाना, बदन गिरा रहना और अनेक 
तरहके रोग लगे रहना इस काग्शसे होता है कि वह अपने 
शरीरसे मिहनत नहीं करती हैं। हमारी समभसे तो जबतक 
हिन्दुश्तानकी स्तियां चक्की पीसना, धान कूटना और गाय-भैस 
आदिकी टहल करना, रोटी बनाना, व्तेन साफ करना, लीपना- 
पोतना और घरके छोटे बड़े सब ही काम-काज अपने हाथसे न 
करने लगगी, तबतक हिन्दुस्तानके लोग रोज-रोज ज्यादा कम- 
जोर, सुरत और कम हिम्मत ही होते रहेंगे और नई-नई किस्म 
के रोगोंमें द्वी फंसे रहेंगे । 

खैर--भगर किसी अमीर घरकी स्त्रियां बिना नोकरके रहना 
बिल्कुल ही अपनी शानके खिलाफ सममती हों तो उनको चाहिए 
कि वह जितनी चाहें स्त्रियां नोकर रखलें, लेकिन गैर मर्दाकों 
किसी तरह भी घरके अन्दर न फटकने दें । वे अपने देवर. नन- 
दोई और बहनोईके सामने इस प्रकार ही घू'घट निकालकर 
आदें जिस अ्रकार कि बह आजकल अपने पतिके सामने घूघट 
निकालकर आती हैं और उनसे इसही प्रकार बहुत सकुचाकर 
जात करें जिस भकार वे आजरूल अपने पतिसे करती हैं। 
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लेकिन सबही स्त्रियोंको चाहिये कि वह अपने सां-बाप और 
सास-ससुरके सामने भी अपने पतिसे धृघट न निकालें और 
उसही प्रकार खुले मुँह उसके सामने आवें जिस प्रकार पतिडी 
माँ-बहन श्रातों हैं। बेशक सबके सामने स्त्रीकी अपने पतिके 
साथ बहुत शोखी वा हसी मज़ाककी बात नहीं करनी चाहिए । 
ले कन जिस प्रकार पतिको मां-बहिन खुजे मुंह उसके सामने 
आकर उससे हसो-खुशीको बातें करती हूँ, उस तरह स्त्रीका भी 
अपने पतिके सामने न आना ओर हँसा-खुशीको बात न करना 
बेहूदा स्थांग और बहुत खराबी पे दा करने बाला है । 

जरा विचार करो कि मर्दोको दिन भर बाहर दी रहना 
पड़ता है और खाना खाने या और किसी जरूरी कामके लिये 
घड़ी दो घड़ीको जो वह घरमें झाते हैं उसमें उनको यह आशा 
रहती है कि कमलकी तरह खिले हुए अपनी स्त्रीके मुखको 
देखकर और उसकी प्र स-भरी निगाहकों परखकर अपने मनको 
ठण्डा करेंगे और उसकी चांब्र भरी बातोंछो गुनकर चित्तकों 
शान्त करेंगे। लेकिन घर आने पर मामला बिल्कुल ही उल्टा 
नज़र आता है। यहां तो बहूज़ी अपने पतिसे पदों करती हैं और 
अगर सामनेभी आती हैं तो बहुत लम्बा धुघट निकाल कर 
ऐसो दबी-मिची और डरी-छहमी हुई आती हैं कि मानो उसको 
किसी ऐसे बिलकुल गर और अनजान पुरुषके सामने आना 
पढ़ गया है जिसके सामने आना वह किसी तरहभी पसन्द नहीं 
करती हैं। फल इस बेहूदा स्वांगका यह हो रहा है कि मर्द बहुत 
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कम घर झआते हैं शऔौर अतेभी हैंतो बहुत कम ठहरते हैं । मद्दोमें 
ही बेहूदा गपशप उड़ाकर और अपने मनको इधर उधर भटका 
कर और बहुत कुछ अनहोने काम करके ही अपनी दिल्‍्लगी पूरी 
कर लेते हैं । वे घरकी फिक्र भूल जाते हैं जिससे बढ़े नुकसान 
णेदा हो जाते हैं और घरका ठीक रीति पर चलना मुश्किल हो 
ज्ञाता है। अगर स्त्रियों पतिके घर आनेपर यह अनोखा स्वांग न 
कियाकरें और पतिके दिक्कको बद्चलानेकी पूरी पूरी कोशिश किया 
करे, तो जरूर उनके पति अपने घर पर ज्यादा देर तक ठहरा 
करे, घरकी खबर लिया करे, सब प्रकारसे घरका इन्तजाम 
किया करें. और खोटे आदमियोंमे बेठना छाड़कर बुरी-बुरो 
विषय-बासनाश्रोंसे बचे रहा कर, और सच्चे गृहस्थी बनकर 
अपनी गृहस्थी को चलाया करे | 

प्यारी बहिनो | तुमने बच्चोंकों देखा होगा कि वे खेलते 
समय आपसमे तरह तरहको,छड-छाड़ करते है, एक दसरेको 
चिड़ाते दे भपट्रा मारकर द्वाथसे चीज छीन लंते हैं, अनेक 
भूठी-सच्ची बात बनाकर मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरेको घक्का 
देकर गिराते है ओर खूब हँसते और प्रस-न होते रहते हैं उनके 
इस स्तेलके कारणदी उनका बदन प्रफुल्लित रहता है, ताक़त आदो 
है और मन बदता है। तुम यह भी अच्छी तरह जानती हो कि 
जिस प्रकार बच्चे आपसमे छेड़-छाड़, हँसी-दिल्लगी और दंगा- 
मुश्ती करके अपना चित्त प्रसन्‍न करते हूँ, उसी प्रकार बड़े भी 
अपना चित्त असन्‍्न करना चाहते हैं। इसही कारण जब 
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बराबरकी चार स्त्रियां इकट्टी दोत हैं तो बह भी आपसमें खूब 
हँसी-मजाक करती हैं, फब तियां सुनातो हैं, तरह तरहकी बाते 
बनाती हैं, हँस-द्ेंस कर भूठे इलज़ाम लगाती हैं और भूठमूठ 
चिढ़ाने की कोशिश करती हैं । यही नहीं, बल्कि चुटकियां 
लेकर, सुई चुभोकर, एक दूसरेका पल्‍ला सींकर, गांठ बाँधकर, 
एकको एकपर धक्का देकर, छीना-मपटी और दंगामुश्ती करके 
आपसमें बहुत खुश होती हैं और बहुत खिलखिला कर हँसती 
हैं। स्त्रियोंकी अपनी इन तमाम शोखियों और दंगोंका यहां तक 
चाय हीता है कि वह अपने ननदोई या बहनोईको भी यह सब 
दंगे दिखाती हैं और उनकोभी इन दंगोंमें शामिल करना चाहती 
हैं। लेकिन वह वेचारा शरसा कर चुपचाप ही अपनी सुसगलकी 
स्त्रियोंफी यह सब शोखियां देखता रहता है और सिवाय हँस 
देनेके ओर कुछ जबाब नही देता, जिससे उन निलज्ज स्त्रियोंको 
फीका सन करके जल्दी ही बहाँसे हट जाना होता है । हां, अगर 
कोई उनका ननदोई या वहनोई बेहया होता है और उनके 
मज़ाक का पूरा जबाब देता है तो फिर वह स्त्रियां टाले नहीं 
टलठीं और जबतक उनकी कोई बड़ी बूढ़ी आकर उनको न हटावे 
तब तक चह बहां से नही हटतीं | 

मद भी जब दो चार बराबर के इकट्ठ द्ोते हैं तो वह भी 
आपसमें इसी तरहकी छेड़छाड़ ओर दगामुश्ती करके अपना दिल 
वहलाते हैं लेकिन असलमें पुरुष इस तरदकी छेड़छाड़ अपनी 
स्त्री ही से करना चाइता है और उसही से छेड़्छाढ़ करके उसका 
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मन भर सकता है और उसहीसे दिल्लगी करनेका उसका हक 
है! लेकिन हिन्दुस्तानको स्त्रियां बिल्कुल एकान्तमें भी जब 
अपने पतिके सामने श्राती हैं, तो वह बिल्कुल ही भोली सूरत 
बनाकर इस तरह उनके सामने श्राकर खडी हो जाती हैं मानों 
नोफरानी या बांदी हो | इसी कारण बह अपने पतिकी छेडछाड 
और हंसीका कुछभी जवाब नहीं देतीं और च्ुपचापही धुनती 
रहती हैं, बहुत किया तो भस्करा देती हे या चिडकर रूठ 
जाती हे और कद्दने लगती हैं कि हमे यह मज़ाक अच्छा नहीं 
लगता । इसका फल्न यह होता है कि मदकी विल्लगी कुछ भी नहीं 
होती और उसको अपनो दिल्लगी पूरी करनेके लिये चार 
दोस्तों मे बेठना पडता है और उन्हींमें अट्टसट्र बककर या इधर- 
उधर घूम फिरकर द्वी बह अपनी दिल्लगी पूरीकरता हे। इस 
दिल्‍लगीकी भटक में मद बिगड़ते हैं और तरह तरह के ऐबॉमे 
फप्त जाते है । 

मेरी बद्नो ! यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि धर 
में किसी ऐसी स्त्रीके झ्ाने पर जिससे बच्चे अनजान हों कोई 
बच्चा तो उस स्त्रीके सामने शरमा जाता है और गोदर्म उठा 
क्षेने पर ऐसा चुप चाप श्रोर साढला सा बन जाता है मानो 
बोलना भी नहीं जानता और उस स्त्रीके बराबर पूछने टोकने 
पर भी कुछ जबाब नहीं देता, बल्कि ज्यादा छेड़नेपर रोनी सूरत 
बना लेता है। फल इसका यह होता है कि उस स्त्री का मन उस 
बालक से खुश नह। होता और बह उसको गोदसे उतारकर छोड़ 
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देती है | परन्तु कोई बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं शर- 
मातः और बात करने पर पटापट जबाब देता है और जो कोई 
उसके साथ दंगा करता है बह भी उसके साथ बेघड़क दंगामुश्ती 
फरने लगता है | ऐसे बालकसे सबहीका मन प्रसन्न होता दे, 
सबद्दी उसको प्यार करते है और बहुत देर तक उससे खेलते 
ओर दंगा करते है । इसद्वी प्रकार तुमन यह देखा होगा कि जब 
बच्चे खेलनेके वास्ते इकटट दोते हैं तो बह ऐसे बालकको अपने 
खेलमे शामिल करना नहीं चाहते जो उसके साथ बेसा ही दगा 
न करना चाहता द्वो जेसा वे उसके साथ करते हैं। क्योंकि एक- 
तफा दगेसे कभी मन वहलावा नही हुआ करता है। इस प्रकार 
तुम इस बातकीं भी निश्चय जानो कि उस स्त्रीका पति भी अपनी 
स्त्री से हसी-मजाक करके कभो खुश नहीं हो सकता है जो बदले 


में बराबर का हँसी मजाक नहीं करती । 
मेरी प्यारी बहिनो और बेटियो ! मैं ये बाते बहुत द्वो ज्यादा 


जरूरी समझकर इस पुस्तकमे लिख रहा हूँ भौर बुड्ढा होकर 
घद काम कर रहा हूँ जो तुम्हारी मां को करना चाहिये था घर 
की स्त्रियॉका अपन पतिके साथ यह अनोखा व्यवद्दार होने 
ओर बिल्ली की तरह भोली नादान बन जानेके कारण ही हिन्दु- 
स्तानके पुरुषोंमें अनेक ऐब आगये हैं ओर घरके घर बबाद 
होगए हैं। इस वास्ते अगर तुम यह चाहतो हो कि तुम्हारा घर 
चुल्े, तुम्हारे पति में कोई ऐब न लगे और बह्द परम शीलवान 
बना रहे, तो तुम ध्यान देकर मेरी बात सुनो और अपने 
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पतिके मनको हर तरहसे खुश करने और उसके दिलको बहलाने 
की तरकीब सीखो और बह एक यही तरकीब है कि अपने वह- 
नोई या ननदोई या किसी गेर मदेसे किसी तरहक। हैँसो मजाक 
सत करो, न उनकी किसी तरहकी शोखी दिखाओ, न उनके 
सामने किसी तरहका दंगा करो, बल्कि उनको बड़ा भारी पाप 
और बड़ी बेशमीकी बात समझो और अपने पतिके सामने 
खूब दिल्ल खोलकर दंगामुश्ती करो और उसकी हंसी -मज्ाक 
छेड़छेड़ा का पूरा-पूरा जवाब दो और जरा भी मत दबो | तुम 
अपने पतिकी दासीया मोल ली हुईं बाँदी नहीं हो, जो उससे 
भिष्वो, बल्कि उसकी अ्रधोगिनी अथोत उसका आधा अंग और 
बराबरकी दावेदार हो । इस वास्ते उसके सामने शरमाने वा 
मेंपनेकी, तुमको जरूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है इस बातकी है. 
कि हर तरह दिल खोलकर तुम अपनी सहेलियोंसे छेड़छाड़ 
हंसी-मजाक और दंगामुश्ती करती हो या करना चाहती हो, उस 
ही तरह बल्कि उससे भी ज्यादा दिल खोलकर तुम ये सब बातें 
अपने पतिके साथ करके उसके मनको ऐसा प्रसन्‍न करो कि फिर 
उसके मनमें किसीके साथ हंसी-मजाक करनेकी जगह ही 
बाकी न रहे | ऐसा करने से तुम बहुत ही घर्म कभाओगी और 
अपनी गृहस्थीको भी अच्छी तरह चलाओगी । 

मेरी बहिनो ! इस विषयमें अब में सिफे एक और बात 
कहकर इस अध्यायको समाप्त करता हूँ। बद्द यह है कि विवाह 
शादी और तीज त्यौहार में तुम खूब #गार करती हो और 


३६ सरतीम्ंथमाला 


स्त्रियों को इकट्ठा करके दिल खोलकर ऐसी गाती-बजाती हो कि 
दूर-दूर तक मुदल्लेघाले भी तुम्हारा गाना सुनते हैं। लेकिन अपने 
पतिके सामने गाने और बजानेमें सिफ शरमाती ही नहीं हो 
बल्कि बुरा भी मानती हो | इस बातकी ज्यादा वद्स न उठाकर 
मैं केबल इतना ही कहना ठीक समझता हूँ कि पतिके सामने जो 
बात शर्म और लण्जाकों है बह दुनियाभरके सामने जरूर शर्म 
लज्जाडी बात है । पतिका और स्त्रीका ऐसा खुला हुआ नाना है 
कि न तो स्त्रीकी कोई बात उसके पतिसे छिपी हुई है और न 
पतिकी कोई बात अपनी स्त्रीसे छिपी हुई है। इस बास्ते कोई 
बात हो ही नहीं सकती है जो पतिके सामने तो लब्जा और 
शभकी हो और दूसरोंके सामने न हो। इस वास्ते अगर भले 
घरोंकी गृहस्थिन स्त्रियोंके बास्ते गाना-बजाना और नाचना ऐबकी 
बात है तो उनका यह काम छोड़ देना चाहिए और अगर यह 
ऐवकी बात नहीं है तो पतिके सामने भी गाने और बजानेमें नहीं 
शरमाना चाहिए । अगर पति चाद्दे और ऐसी ज़रूरत पड़े तो 
उस्रको इन बातोंसे प्रसन्न करनेकी कोशिश करनी चाहिए | गरज 
स्त्रियोंकी यह बात निश्चय रखनी चाहिए कि उनका सारा *ंगार, 
सारी दिल्‍लगी और सब तरहका हाव-भाव सिर्फ अपने-अपने 
पतिको खुश करनेके वास्‍्ते है, न कि श्रकेली आापही खुश होने 
या दूसरी स्त्रियोंको खुश करनेके वास्ते । अपने पतिको प्रसन्न 
करनेके वास्ते ही स्त्रियोंके माता-पिता ब्याह करके उनको पराये 
धर सौंपते हैं, और यह ही स्त्रियोंका धर्म और असली कत्तेव्य 
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है। इस दी बातसे वे सच्ची घर-ग्रहरिथन हैं, और अगर यह 


बात नहीं है तो रत्रीके सबद्दी गुण निरर्थक हैं और बह निन्‍्दाके 
योग्य है । 


3 
सास-वहुछा नेतिक-कर्तब्य 

मेरी बहिनो ? जिस घरमें तुथ पेदा हुई, जिस मांकी गोदमें 
तुम पाली पोसी गई', जिन बाप-दादा और चाचा-ताऊने तमको 
लाड़ लड़ाया, जिन भाई-बहिनोंके साथ तुम खेली खाली, उन 
सबकी छोड़कर और सारी उमरके लिये उनसे नाता तोड़कर अब 
तुमने अपने पतिके साथ गाढ़े प्रमका एक बहुत अनोखा नाता 
जोड़ा है जिससे तुम्हारा और तुम्हारे पतिका हृदय दूध-मलाईकी 
तरह आपसमें घुलमिलकर एक दोगया है। अ्रब यद्यपि देखने में 
तुम और तुम्हारे पति दो अलग-अलग नज़र शआते हैं, लेकिन 
असलमें तुम दोनों एक हो । अब तुम्हारे पतिका घर द्वी तुम्हारा 
घर, पतिका घन तुम्हारा घन, पतिकी कमाई तुम्हारी कमाई, 
पतिका द्वानि लाभ तुम्हारा द्वानि - लाभ, पतिकी इज्जत आबहू 
तुम्हारी इज्जत आबरू और पतिक्की बदनामी ही तुम्हारी वद- 
नामी है | इसही कारण पतिके मांबाप और भाई-बदिन अब 
तुम्हारे मांचाप और भाई-बहिन हैं। इनहोमें अब खारी उम्र 
तुमको रहना है. और सदा दुख-सुखमें इनहीस काम लेना है 
ओर इनहीके काम आना है । इस वास्ते अब तुमको उचित है 
कि तुम अपने पतिके मां-बाप, भाई-बद्दिन, कुटुम्बी, पड़ोसी और 


१ सस्ती प्रेन्थ माला 


गली मुहल्लेके लोगोंको ही अपना समझो, सदा सच्चे हृदयसे 
उनकी भलाई और बढ़वारीकी कोशिश रक्‍्खो, जिससे वे भी 
तुम्हारी भज्ञाईकी कोशिश करते रहें । 

आदमीका काम आदमीसे ही चलता है । बिना आपसके 
मेल.जोल और एक दूसरेकी मददके मनुष्यका निवोह किसी तरह 
नहीं हो सकता है इस वासते जिन लोगों में मनुष्यकोी रहना पड़े 
उनको अ्रपनाये रखना बहुत ही जरूरी है और यह 
तबही हो सकता है, जब हम उनके काम आयें और 
सच्चे दिलसे उनकी भलाई चाहें । लेकिन इस अभागे हिन्दुस्तान 
में झआजकलकी रित्रियां अपने कुटुब बालोंके तो क्या काम आवबंगी 
ओर उनसे तो क्या सच्चा मेल-मिल।प रक्खगी; बल्छि आजकल 
तो पति और पत्नीमें भी सच्ची मुहब्बत और हृदयका सच्चा 
मिलाप बहुत कम देखनेमें भाता है और कोई दूरका द्वो या 
नजदीक का, अपना हो या बेगाना हरएकके साथ मायाचारीका 
ही व्यवहार और दिखावेकी ही मुहब्बत नज़र आती है। इसददी 
कारण सब कोई ज़रूरतकी फीकी बात बनाती हैं और बात-बात 
में अपने आपको बारबार फेंककऋर दिल्ाती है लेकिन बक्तपर 
कोई भी काम नहीं आती हैं, जिसके कारण सबहीको इरएक 
काममें दिक्कत उठानी पड़ रहो है और सबहीकी जिन्दगी जान- 
धरोंके समान महा संकटमें बीत रही है । अब हम इनही बातोंको 
जरा खोलकर लिखते हैं, हमारी बहिनोंको चाहिए कि इनको बहुत 
ध्यान देकर पढ़े' और अपने नफा-नुकसानपर विचार करके 
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उनही तरीकों पर बलें जिनसे सुरूशांतिकी प्राप्ति हो और सब 
प्रकारकी उन्नति और बढ़वारी हो । 

प्यारी बद्चनो ' इस कथनमें मुझको हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंकी 
महामूखंता और नीचताको खुले शब्दोंमें दिखलानेकी झरूरत 
पड़ गई है । आशा है कि इस कथनसे तुम मुझपर नाराज़ न 
द्वोगी, क्थोंकि ज|कुछ लिख रहा हूँ वह सब अपनी सारी उमरकी 
जांच-पढ़तालके बाद अब अपने बुढ़ापे में तुम्हारे ही भलेके 
वास्ते लिख रहा हूँ । लेकिन ऐसा भी करना कि मेरे इस कथनको 
छुड़ढेकी बड़बड़ समझकर इसपर कुछ भी ध्यान न दो, बल्कि 
तुमको चाहिए कि मेरे इस लेखको बड़े बूढोंकी नसीहत सम्रक- 
फर पल्ले बॉधो और इसके मुताबिक चल्कर इससे नफ़ा 
उठाओ । 

हिन्दुस्तानमें एक कहावन मशहूर है कि 'धी जमाई लेगये 
ओर बहुयें लगई' पूत, कहै मनोहर भइली रहे ऊतके ऊत !? अर्थ 
इसका यह है कि बेटीका तो ज़माई लेगये और बेटोंकों वहुओोनि 
बशमें कर लिय', इस तरद औलाद द्योते हुए भी बिना औलादके 
बत गए । इस कह्ापतकी ही बदौलत दिन्दुस्तानमें बडे-बढ़े अनर्थ 
होरहे हैं ओर हमारे पत्रित्र घर पूरे परे नक॑-स्थान बन गये हँ। 
देखो, क्या यह गज़बकी बात नही है कि जिस सासने अपने बेटे 
के विवाहमें श्रपना बहुतसा जेवर उतारकर बहुको चढ़ा दिया है्‌ 
ओर सारी उमर घर भरके खाने-पीने और पहिनले ओदने में 
तंगी तुर्शी करके और कौड़ी-कौड़ी जोड़कर जो रुपया जमा किया 
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था वह सब निकालकर खर्चे कर डाला है। बही 'सास-बहूके घर 
आनेपर यह चाहती रहती है कि मेरा बेटा अपनी बहूकों रोज 
भिड़कता रहे और लात घूंसों और जूतोंसे पीटता रहे । यह 
सास गली मुहल्ले और बिरादरीकी औरतोंक्रे सामने तो ऐसी 
बात बनाती है मानो वहुके ऊपर बार-बारकर पानी पीती है। 
अगर वहूका कान भी तत्ता हो जावे ता सारे घरको सिरपर उठा 
लेती है, तड़पती हुई फिरने लगती है, अपना कलेजा निकाल- 
निकालकर दिखाने लगती है, और बहूका किसी भी काममें हाथ 
नहीं लगाने देती | लेकिन मनमें यही बात रखती है. कि यह गर 
घरकी औरत हमारे यहाँ श्रागई | इस वास्ते इसको जितना भी 
जूतीके नीचे रक्खा जाय उतना ही अच्छा है | इस वास्ते अपने 
बेटेका अपनी बहूसे मुदृव्बत करते देखकर उसके आग लग 
जाता है ओर वह्द डरने लगती है कि कहीं ऐसा न हो कि बहू 
मेरे बेटेको मोहकर अपने वशमें कर ले और मुभसे जुदा कर 
दे। इस वास्ते वह जाहिरमें तो अपने बेटेसे वहूक्री तारीफ ही 
करती रद्दता है और बहुत मुहब्बत दिखाती है लेकिन असलमें 


अपने बेटेका मन उससे फाड़ती रहती है और खूब भायाचार 
बनाती है । बटा वेचारा कुछ दिनों तक तो मांकी बातोंको सच 


मानता है और अपनी वहूकी एक भी बातपर एतवार नहीं करता, 
क्लेकिन जब मांकी बहुतसी बातें फू ठी निकलती हैं तो बदद इनकी 
बातोंमें दखल देना छोड़ देता हे और मनमें बिचार लेता है कि 
इन कम्रवख्तोंको आपस ही में कटने मरने दो । ऐसा विचारकर 
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वह घरमें आना और घरके कार्मोमें ध्यात देना बहुत कम्र कर 
देता है । 

बहूरानीमी इस मौकेपर कुछ कम मायाचारी नहीं खेलती हे 
शुरूमें तो बह अपनी सासकी सब सख्तियों झलती हैं और फिर 
कुछ दिनों पीछे धीरे-धीरे अपनी तक जीफें श्रपने पतिके सामने 
खोलना शुरू करदेती हैं। बह जाहिरमें तो यह दिखाती दे कि 
बह अपनी तकल।फें बयानही नही करना चाहती बल्कि चुपचापद्दी 
उन तकल्लीफोंको मेलना चाहती है। लेकिन अश्षलमें बद्द राईका 
पवत बनाकर दिखाती हें और खूबद्दी मकर-फरेबका जाल 
फेलाती है। लेकिन उसके इन मकर-फरेबके कारणदी पतिपर 
उसकी बातोंक्रा कुछ असर नहीं होता और बद्ध इस भगड़ेसे 
झल्तगद्दी रहना पसन्द करता है । जब बहूजीका इस तरद्द काम 
नहीं चल्ञता तब बह अपनीद्दी तरकीब जा बचपनमें अपने बापके 
यहां काममें लातीथीं , शुरूकर देती हँ--कई-कई दिन 
अलग पड़ी रोती रहती है और खाना तक नहीं खाती । अब 
सासजी घबराती हैं कि कहीं गली मुहल्ले और विरादरीकी 
ओऔरतोंको यद्द बात मालूम न दोजावे और यह न समझ कि 
सास अपनी बहू पर इतनी सख्ती करती है | इसवास्ते अब वह 
ऊपरी मनसे बहूको मनानेकी कोशिश करतो है और उसकी सब 
तरइसे खुशामद करने लगठी है और प्रम सिद्धकर नेके लिए 
अपने बेटे परभी बारबार दबाव डालती हेकि भाई तूही किसो 
तरह बहूको समका, कलसे उसनेतो खानातक नहों खाया है। 
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बेटा खीककर कहता है मरनेदों अगर नहीं खाती है, में क्या 
उसके मु हमें टुकड़े देकर खिलाऊँ ? इसपर मॉजी सो सौ बातें 
बनाती हैं और बहूसे खूब मुहब्बत जताकर यहभी डराती हैं. कि 
भाई घर इन बातों में बदनाम होजावेगा, धर की हवा उम्बड़ जावेगी 
और सब बात बिगड़ जावेगी। लाचार बेटाही अपनी बहूको 
मनानेके लिए मजबूर होता है और जिस तरह बन पड़ता है 
उसे मनाता है। लेकिन बहूके मनज्ञाने पर माँकों बेटेका यह 
तरीका बहुतही नापसन्द होता है और वह अलहृदगीमें अपनी 
पढ़ोसिनोंसे कानाफू सी करके अपने बेटे और वहूकी बुराई करने 
लगती हैं | पड़ोसिनेंतोी सदा इस बातकी तलाशहीमें रहती हैं 
कि कब किसीके यहाँ मंगड़ाहो और हमको तमाशा देखने का 
मौका मिले। इसवास्ते इस अवसरको ठीक जानकर सासको खूब 
भड़काती हैं और उसको अनेक घरोंकी कहानियाँ सुनाकर यह 
बात उसके दिलमें जमाती हैं कि दुनियां भरमें सबद्दीके बेटे 
और बहुएँ लायक हैं और सिफ तेरेह्दी बेटे और बहू नालायक 
हैं। वे पड़ौसिन उसकी बहुत-बहुत तारीफ करती हैं ।क तू तो 
इनके वास्ते इस तरह मरती फिरती है और तूनेतो इनके वास्ते 
ऐसा-ऐसा काम किया है । परन्तु येनालायक तेरेसाथ ऐसा बतोब 
करते हैं। वेही फिर पड़ासिने वहूके पास जाती हैं. और उसकी 
अनेक प्रकार तारीफ करके और अनेक घरोंकी कद्दानियाँ सुनाकर 


डसके दिलमें यद्द बात जमाती हैं कि तेरी सास तेरे साथ बहुत 
सरूती करतो है और तुझे बहुत संकट देती है | फिर उसे 
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भड़काती हैं कि तूही है जो अपनी सासकी यह सब सख्तियाँ सह 
रही हे, पर तूमी कबतक भेलती रहेगी। फलानी स्त्रीकी सासभी 
अपनी बहूको बहुत दिक किया करती थी। फिर आखिरको जब 
बहूने भी सामना पकड़', दूवदू जवाब दिया, तबही उसकी सास 
ढीली हुई और बह बहू अपना अलग घर करके चेनसे रहती हे। 
इस तरह बह पढड़ौसिनें सास और बहू दोनोंसे भली रहकर 
उनमें खूब लड़ाई कराती रहती हैं | अब बहूजी सासका मुकाबला 
भी करने लगती हैं ओर अपने पतिके कानभी तरह-तरहकी 
शिकायतोसे भरने लगती हैं । पति अ्रब्बलतो उसकी बात सुनता 
नहीं, ओर यहही कहता रहता है. कि तुम जानो और माँ जाने । 
ऐसीडी तुमद्ो और ऐसीही माँ । इसवास्ते हमें तुम्हारे भगढ़ोंसे 
कुछ मतलब नहीं। लेकिन जब हरवक्तके रोने और मीकनेसे 
उसको जान आफतमें आजाती है। ओर बह तंग श्राजाता है, 
तब वह रानका सोनेके लिएभी देरसे घर आने लगता है. और 
इस तरहभी छुटकारा न पाकर रातको आना और घरमें सोना 
दी छोड़देता है और दिनमेंभी सिर्फ खानाखानेही आने लगता 
है ओर वहसभी दोंइते-भागतेही । 

पतिके इस तरह लापरबाह होजानेसे बहूजी औरभी ज्यादा 
ढीठ होजाती हैं और घरमें औरभी ज्यादा दद्ला फिसाद रहने 
क्षगता है, थहाँ सक कि पुरुषको दोपहरको रोटी खानेके लि० 
आधघ घड़ीके वास्तेभी घरमें ठहररना मुश्किल होजाता है और 
उसकी जानपर बन आती है। तब उसकी माताभी उसको यहह्दी 
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कहने लगती है कि भाई बहूतो अलगही रहना चाहती है, अलग 
हुए बिना न तो यह हरबक्तका क्लेशही मिटेगा और न तुमेद्दी अच्छी 
तरह टुकड़ा खानेको मिलेगा, मुमेतो भाई तेरी फिक्र है जो सोच 
ही सोचमें कांटा हुआ जाता है | ग़रज बहूसे हारमानकर अबसां 
अपने बेंटेको समझा बुकाकर अलग कर देती है और खबके 
सामने अपना दुखढ़ा रोती फिरने लगती है और खूब जीखोल 
कर बहूकी बुराई करती फिरती है । इस तरह एक घरके दो टुकड़े 
होजाते हैं, घरकी बँचीमुद्दी खुल जाती है। हवा विखरजाती है, 
दोहरा ख्च होने लगता है और सिवाय बर्बाद होने, मुसीबत 
उठाने झौर बदनाम होनेके और कुछ हाथ नहीं ञ्ाता है , 
प्यारी बहिनो ! इस प्रकारके तमासे कोई अनोखे तमाशे नहीं 
हैं जो किसी एक आध घर में हों, बल्कि धर घर में सदा यही 
फ़िसाद, यही लड़ाई- दंगे रोना कीकना रहता है जिससे हमारे 
घर पूरे पूरे नकपुरी बन रह हैं। कारण, इनसब मगड़ोंका स्त्रियों 
की माया चारी, कूठा लोक दिखावा और क्लेश सहन करनेके 
अभ्यासके सिव/य और कुछ भी नहीं है। देखो इस ऊपरके ही 
कथन में श्रगर मांजीको भूठ लाक दिखावेका शौक न होता और 
उसको इस बातका डर न रहता कि ऐसा न द्वो कि दुनियां यह 
समभने लगे कि यद्द अपनी बहूकां अच्छी तरहसे नहीं रखती 
है तो बह सिफ दिखावेकी भूठौ मुहब्बत करके अपनी बहूको न 
बिगाढ़ती, बल्कि असली और सच्ची मुदृच्बत करके बहूके दिल 
में अपना सच्चा प्रमभी डालती और उसपर अपना रोबभी जमाये 
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रखती, और अपने बेटेसे भी कभी बहुकी कूठी बड़ाई और कमी 
घुराई करके अपने बेटेका विश्वास अपने ऊपरसे न हटाती, 
बल्कि बिल्कुल साफ़ हृदयसे साफ़ साफ़ बात कहतो रहकर मां 
बेटेके सच्चे प्रेमको कायम रखती, जिससे उसका बेटाभी अपनी 
बहूके हृदयमें मांजीकी भक्ति और मुहब्बत जमानेकी काशिश 
करता रहता ओर मांकी ही ताबेदारीमें रहनेका सबक पढ़ाठा 
रहता । इसही तरह अगर वहूजी भी मायाचारीकी बात बना बना- 
कर अ्रपने पांतकों श्रपनेसे नाराज न कर लेती, बल्कि सदा खही 
और सच्चाद्दी दवाल़् बताकर पतिके हृदयमें अपनी दुगुनी मुहब्बत 
और पूरा एतवार कायमकर लेती ता उसका पति अव्वल्ल तो घर 
में काड़ेद्दी न पढ़ने देता और अगर कभी कोई मगड़ा हो भी 
जाता तो उसको दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश किया करता। 
इसी तरह अगर छित्रियाँ पराये घर जाकर मायाचारीकी बाते न 
किया करें ओर साससे कुछ और बहूसे कुछ बाते न बनाया करें 

तो इनके यहां भी पड़ौसकी स्त्रियां आकर मायाचारी न खेला 
करें और किसीसे कुछ और किसोसे कुछ कहकर भुस में आग 
न लगाया कर । गरज़ औरतोंको यह बात निश्चय हूपसे जान 
लेना चाहिये कि स्त्रियोंको मायाचारी और दिखावेनेही उनके 
घरका सत्यानाश और पूरी तरइसे सटियामेट कर रखा है, 
झऔर कलह और क्लेशका ऐसा बीज बो रक्‍्खा है कि उसकी जढ़ 
कभी जाननेमें नहीं आती। इध् वास्ते उनको चाहिये कि यह 


मायाचारी और लोक दिखावेकी एकदम छोड़ द और अपने घर 
को स्वगंधाम बना ले । 
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देवरानी-जेठानो को प्रवृत्ति और कतंव्य 


ये तो रहीं सास-बहूके वत्तोब की बातें | इससे भी बढ़िया जब हम 
देवरानी जिठानीके बतोवकी तरफ निगाह दौडते हैं, तो उनमें 
बिल्कुलदी कुत्त बिल्लियों जैसी लड़ाई देखनेमें आती है। किसी 
किसी घरमें तो यहांतक तमाशा होता है कि एकही घरमें इचद्ठी 
रहने वाली तथा एकद्दी चूल्हे पर रोटी खानेवाली देवरानी-जिठानी 
में ऐसा हं प द्ोता हैकि जब देवरानी रोठी बनाती है तो जिठानी 
नहीं खाती, और जब जिठानी बनानी है तो देवरानी नहीं खाती । 
यह तो अक्सर ही घरोंमें देखनेमें आता है कि जिठानी के बीमार 
होजानेपर देवरानी उसके पास नहीं फटकती और देवरानीके 
बीमार पड़ जाने पर जिठानी उसके पास नहीं जाती और जब 
पड़ौस की ओरतें इसका सबब पूछती हैँ तो वेधड़क यह जबाब 
दे देती हे कि जिठाना या देवरानोक! मेरा एतवार नहीं है, में 
उसको दबा दारू या खाने-पीने में जहर दे दूगी । इस वास्ते बहू 
मेरे हाथसे कोई चीज लेना नहीं चाहती ओर न मुझसे कोई काम 
कराना चाद्वती है। लाचार होकर में उससे अलग रहती हूँ और डरती 
हूँ कही ऐसा न हा कि बीमारी बढ़ जाय और मेरा नाम होजाय। 
लेकिन असलमें यह बात नहीं होती बल्कि असल बात यह हे 
कि हिन्दुस्तानरी स्त्रियोंका हृदय पत्थरसे भी ज्यादा ऐसा कठोर 
होगया है कि दूसरोंको तकलीफमें देखकर ही उनको आनन्द 
आता है। इसवास्ते तकल्लीफमें किसीके काम झाना उनको किसी 
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भी तरह पसन्द नहीं है । स्त्रियोंकी यह आदत बिल्कुल ऐसी है 
जैसी कि शिकरारियोंकी होती है जो बन्दूक हाथमें लेकर दिनभर 
जगलमें फिरते रहते हैं और जानवरोंको गोली मारने पर जब बह्‌ 
जानवर फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरता है, तड़फता है और लोद- 
पोट द्ोता है, तब उसको बढ़ा आनन्द आता है और ऐसा ज्यादा 
आनन्द आता है कि वह इसके वास्ते जंगलमें घुमनेकी सेकड़ों 
मुसीबतें भेलना खुशीसे पसन्द करते हैं। 

स्त्रियोंकीं भी अपनी देवरानो जिठानीके साथ इस दुष्ट 
व्यबहारके कारण अपनी बारी शआने पर श्रपनेकों भी बहुत कुछ 
संकट भेजना पड़ता है | लेकिन उनका दुष्ट हृदय उनको सब 
तरहके कष्ट मेलनेके लिये तैयार कर देता है और दूसरोंके 
काम आनेसे रोकता है। रही वह औरत जो बीमार पड़ी हैं, 
बहभी सौ मुसीबतें उठाना तो पसन्द करती है, लेकिन अपनी 
देवरानी जिठानीसे किसी किस्मकी सहायता या टहल-सेवा 
लेना पसन्द नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि मुसीबतके यह 
दूस-पांच दिन तो ज्यों-त्यों बीत ही जावेगे, लेकिन अगरमें 
अपनी देवरानी जिठानीसे कुछ काम लेना चाहूंगी तो अब्बल तो 
बह मेरा कुछ काम करेगी द्वी नहीं, कुछ न कुछ बहाना करके 
साफ जवाब दे देगी और अगर कुछ काम करेगंभी तो कोई 
असली काम नहीं करके देगी, बल्कि ऐसाही काम करेगी जिसमें 
चाद्दे आराम होवे या तकलीफ, लेकिन उसका लोक दिखाबा पूरा 
हो जावे और ऐसा करने पर भी फिर सारी उम्र इस बातके ताने 
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मारती रहेगी कि मे इसकी बीमारीमे इस तरह सरी और इस 
तरह काम आईं । ऐसा विचार करके वह सेकडों मुसीबत उठातो 
हुईभी इसही बातकी फिक्रमें रहती है कि मेरी देवरानी जिठानी 
मेरी तकलीफम मेरे किसी भी कामको द्वाथ न लगावे जिससे 
मैं आगेका सारी उम्र उसके तानोंसे बची रहू और उसका यह 
भय असलमे हाताभी ठीकह। है, क्योंकि हिन्दुस्तानकी बहुत 
सी स्त्रिया कुछ ऐसी ओछी बन गई हैं और उनका स्वभाव कुछ 
ऐसा नीच हो गया है कि उनको अपना जरा भी अहसान जतानेमे 
शरम नहीं आती । अगर वह उतना ही अहसान जता दिया करे 
जितना कि यह किसी पर करतीं है तबभी गनीमत हो । लेकिन 
स्त्रियोंका तो यद्द हाल हो रहा है कि अगर किसी बीमारी 
मे उन्होंने कभी एक कटोरी पानीभी उठाकर देदिया है तो बह्द 
इतनी ही बात पर दुनिया भरफा सिर उठाये फिरने लगती हैं 
और ऐसे बुरे शब्दामे उसका गीत गाती रहती है कि सुनने 
बालोंको भी बुरा मालूम होता है । कभी कभी तो बह इतनीद्ी 
जरा सी बातका यहा तक तूम्बार बाधती हैं कि हमने तो घर 
कुनवेकी ही टहल सेवा मे उमर बिताई, सदा उन्हीका पेट पाला, 
हमेशा उन्हीके दुख-दर्दमे लगे रहे और रोग-शोकमे काम आये । 
इस घरमे आकर तो हमे एक दिन भी ठण्डा पानी नसीब न 
हुआ, यददों तो सदा यह ही कोकना रहा आज किप्तीको बुखार 
आ रहा है, कल किसीको दरत लग रहे है, परसों किसीका जी 


अच्छा नहीं है। पर हमें तो ऐसे ऐसे फरेब करने आते नहीं कि 
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श्रच्छे अच्छेमी बीमार होकर पडे रहे और दुसरोंसे टइल 
कराये । हमने तो सदा श्रपनी ही हड्डिया छेदीं और रात दिन 
खड़ी नलियों नाचकर सब हीकी टहल सेवा की और सारेही 
परिवासके काम आये, पर हमारे कोई काम आया हो तो हमे 
कसम दिला लो | जो हम कभी बीमार पड़ी होंगी तो किसीसे 
इतना भी नहीं हुआ द्वोगा कि काई हमारे घड़े से पानौभी 
ऑमभकर पिलादे | गरज़ वे औरतेंइस किस्मको सेकद्रों और 
हजारों जेतुकी बातें बकती रहती है जिसकी बजहसे उनकी 
देबरानी और जिठानी अपनी तकलीफमे उनसे कोईभी काम 
नहीं लेती और साफ इन्कार कर देती है । 

इसी प्रकार सेकडों बाते रात दिन छोटे बड़े सभी घरामे 
होती रहती हैं। जिससे बह घर जो परम आन दका स्थान, 
रुख शान्तिका अड्डा होना चाहिये था सचमुचही ढगे फिसाद 
और लड़ाई भरगढ़ोंका अखाड़ा ओर अनऊ प्रकारकी आफतो 
और क्लेशोंका घर बना रहता है । इस कारण घरक मई अपने 
घरमे भी कदम रखते हुए डरते हैं और लाचारीसे ही घर शआते 
है और घरकी तरफसे बिलकुल बेपरवाह् होकर परफो भो 
बयोद करते हैं और तरह तरहके अबगुणोंमे फस कर अपनाभी 
सत्यानाश कर डालते है । 

देवराती जिठानीमें तो आजकल यहाँ-ठक अविश्वास रहता है 
कि अगर एक दूसरेके बच्चेको भी खेल खिलानेके लिये लेजाय 
तो बच्चेको माकों यह डर दो जाता है कि मेरे बच्चेको कोई 
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बुरी-भली चीज न खिला दे, या इस पर कोई जादूदोना न करा 
दे । इस बास्ते या तो इसकी गोदमे से बच्चा छीन लेती है या 
खुद भी उसके साथ साथ जाती है या अपनी किसी लड़कीको 
साथ भेजती है । इस प्रकार जब किसी स्त्रीके कोई बच्चा पंदा 
होनेको होता है तो सगी देवरानी-जिठानियोंके होते हुएभी बह 
अपनी ननदको ही उ्सके सधुरालसे बुलाती है और उसहीसे 
सूतकके दिनामें सब काम कराती है, लेकिन तमाशा यह है कि 
न तो ननदकों भावजकी असली मुहब्बत होती है और न भावज 
को ननद्‌ की। इस बाम्ते ननद ही सारे काम इसही वरह करती 
रहती है जिसमे उसकी भावज खुश रहे, ऐसा करनेसे जन्चा- 
खानमें पडी हुई भावजको आराम मिले या तकलीफ वह बीसार 
हो जाय या तनदुरुम्त इसकी ननदको कुछ भी परवाह नहीं होती । 
इस तरहकी भावजकों भी ननदके आराम तझलीकृकी जरा 
चिन्ता नही होती, उसकी बलायसे चाहे उसकी ननद मरे या 
जीवे, सर्दीमे रद्दे या ग्रमी मे, बीमारहो यातन्दुरुस्त, दवा इतनी बाव 
का उसको अवश्य ध्यान रहता है कि चलते समय ननदको दो 
जोड़े कपडे और कुछ और साम्रन जरूर दे दिया जावे, जिससे 
यहाकी और वहाकी औरतोंको यह मालूम हो जावे कि भावजने 
ननदको इतना इतना दिया | मरज कहों तक गीत गावें इम्रारी 
स्त्रियेनि तो माबाचार और लोक दिखावेमें फंसकर आप ही 
अपने आराममे काटे बो लिये हैं । जिससे उनको स्वयभी राव 
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दिन क्लेश उठाना पड़ रहा है और उनकी बदौलत उनके पुरुषों 
कोभी क्लेशमें ही रहना पड़ता है| 
सेवा-घर्मं और सदाचार 

मेरी बहिनो ! अपने विवाहसे पहले जब तुम अपने बापके 
यहाँ थीं तब तुमको याद है कि तुम अपने भाई भवीजों और 
बहिन भानजोंकी कितनी टहल करती थीं, यहां तक कि उनके 
मल-मृत्र से भी तुमको घृणा नहीं श्राती थो। अब भी जब तुमको 
अपने आपके यहाँ जाना पड़ता है तब भी उनकी और उनके 
बच्चोंकी कितनी टहल करती हो। लेकिन ऐसा करने से क्या 
तुम कभी यह समझती हो कि हम उन पर अहसान करती हैं 
आर क्या तुम अपने भाई भतीजों की इस टहल सेवाकों कभी 
फिसीके सामने गाती हो ! नहीं, तुमको तो स्वप्नमें भी यह 
खयाल नहीं आता कि हमने कोई अहसान किया। इस हो 
वास्ते तुम्हारी यह टहल-सेवा कभी तुम्दारे मुह पर भी नहीं 
आती है; क्‍योंकि जो कुछ तुम करती हो बह्‌ सब प्रेमके कारण 
अपना कत्तेव्य समझ कर करती हो । इस ही वास्ते यह टहल; 
सेवा तुमको किसी तरह भी दृभर मालूम नहीं होती | बल्कि 
इसमें तुमको आनन्द ही आता है ओर तुम इससे भी ज्यादा 
उनकी टहल-सेवा करनेकी ख्वाहिशमन्द रहती हो । इसही बास्ते 
तुम्दरे भाई-भतीजे भी खुशी खुशी तुमसे अपनी टहल-सेवा 
लेते हैं और तुम्हारा कुछ भी अहसान नहीं मानते । इसही तरह 
अगर तुम अपनी देवरानी-जिठानियोंको अपनी खगी बहिन और 
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देवर-जेठोंको अपने सगे भाई समक लो ओर उनके काम आना 
ओर उनकी टहल-सेवा करना अपना परम कत्तेव्य समझ कर 
सच्चे दिलसे उनकी टहल-सेवामें लगी रहा करो, और न तो 
तुमही अपने मनमें यह्ट समको कि उनके काम आकर हसने 
उन पर कोई अहसान किया और न वह यह खस्रमर्के कि हम पर 
कोई अहसान छिया, तो तुम्दारा भी ओर तुम्हारी देवरानी- 
जिठानीका भी जीवन बहुतद्दी आनन्दसे व्यतीत होने लगे और 
तुम्हारे सारे संकट और क्लेश दूर भाग जाबें और घरके मर्द 
भी अपने घरसे पूरा-पूृश्र आनन्द पाने लगें और घरकी पूरी 
खबरगीरी लेने लगें, जिससे सब ही तरहकी बढ़वारी हो जाय 
और घरको आबरू भो बेंध जाय । 

मेरी बहिनों | धुम इस बातका यकीन मानों और निश्चय 
जानों कि जितना जितना ही तुम लोक दिखावा करके बड़ी 
बनना चाहती हो उतना ही उतना तुम दुनियॉकी निगाहें 
नीचे गिरती जाती हो और तरद्द तरहके संकटोंमें फेंस कर 
अपनो जिन्दगी बबाद करती द्वो । दुनियॉकी स्त्रियाँ अपनी माया- 
चारीके कारण तुम्हारे सामने तो तुम्हारी बढ़ाई करती हैं और 
तुम्हें खूब उभारती हैं, लेकिन पीठ पीछे वे तुम्हारी खूब बुराई 
करती हैं ओर तुम्हारी एक एक बातको विचार विचार कर 
तुम्हारा खूब ही मजाक उड़ाती हैं। इस वास्ते इस लोक-दिखाबे 
के तरीके को एकदम छोड़दो और करो बह असली काम, जिसमें 
तुम भो सुबी रहो और तुम्हारी देवरानी जिठानी भी । तुम्हारी 

ह 
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तो असली तारीफ़ इसही बातमें है कि तुम और तुम्दारी 
देवरानी-जिठानी ऐसी एक हो जावें कि किसीको कानों कान 
भी खबर न द्वोने पवे कि इनके धरके श्रन्द्र क्या हो रहा है | 
और अगर तुम्हारी देवरानी या जिठानी इस रास्ते चश्ञना नहीं 
चाहती -बह तुमसे अच्छा व्यवद्वार करना नहीं चाहती -- तो 
तुम अकेली ही उसकी सच्ची महब्बत करती रहो और उसकी 
कोई भी शिकायत किसीसे न करो | आखिरको शर्मिन्दा होकर 
वे भी आपसे आप ही सीधी हो जावेंगी और तुम्हारे साथ 

जछा व्यवहार करने लगेगी, और अगर वे सारी सारी उमर 
भी सीधी न बनें, तब भी तुम उस जसी मत बनो बल्कि अपनी 
नेकी पर द्वी कायम रहो, जिससे आखिरको दुनियों में तुम्हारा 
दी यश हो । इसके सियाय तुम यह भी ता समझी कि अगर 
तम्हारे भाई-बद्धिन या भावज तुमसे बेराही करते हैं. और तुम्हारे 
कुछ काम नहीं आते, तब भी तुम उनका प्रेम नही छोड़ती द्वो । 
अपने बापके घर जाने पर सो दिककतें डठाती हुई भी बड़ी 
खुशी से उनकी टहल-सेबा करती रहती दो; क्‍यों कि तुम उनकी 
सेवा टहल किसी बदलेके बाल्ते नहीं करती हो बल्कि अपने 
हृदयकी सच्दी मुहब्बतसे करती हो। इस वास्ते चाहे तुम्हारे 
भाई भावज तुमको दुख भी दें, तब भी तुम उनकी टहल-सेता 
में कमी नहीं करती हो और न उनके दुख देनेफो किसीसे 
जाहिर करती हो और न इस अपनी टह्दल-सेवाको किसीके 
सामने गाती हो! इस ही तरद्द अब अपनी सुखरालमें आकर 


४७ सस्ती प्र॑न्थ-माला 


तुम अपने पतिका आधा अंग बनकर बिल्कुल उसकी ही हो 
गई हो । इस वास्ते अब तुमको चाहिए कि अपने पतिके रिश्ते- 
दारोंकों ही अपने रिश्तेदार समझो और वह चाद्दे तुमसे कैसा 
दी बतोब करें, पर तुम सच्चे दिलसे उनसे प्रम ही करती रहो, 
उनकी सेवा टहल में ही लगी रहो और इस प्रकार अपना कत्त व्य 
पालन करके अपना भी यश बढ़ाओ और अपने पतिका भी । 
मेरी प्यारी बहिनों।इस प्रकार अपना कत्त व्य पालन न 
करनेसे और अपने पतिके रिश्तेदारोंको अपने सच्चे रिश्ते- 
दार न समभनेसे हमारे घरोंमें-जो नित्य नये तमाशे होते रहते हैं 
ओर जिन महा सकटों और क्लेशोंमें स्त्रियोंकी फंसा रहना 
पड़ता है उन सबका वन इस छोटौसी किताबमें किसी 
तरह भी नहीं हो सकता। सच तो यह है कि आजकल 
स्त्रियाँ तो साज्ञात्‌ क्‍लशोंकी ही मूवि बन रही हैं ओर उनकी 
सारी उम्र रोने-फीकने और लड़ने-भिड़ने ही में जाती है | इस 
ही कारण बिरादरीके किसी काम-काजमें, रास्ते चलती गली 
मुहल्लेमें या किसी घर्म-स्थानमें जब॒ कभी चार औरतें इकट्ठी 
होजाती हैं या कमी घड़ी दोघड़ीके बास्ते कोई किसीके घर चली 
ज्ञाती है तो बह अपना अपना मींकनाही रींकती है। सुननेबाली 
भी ऐसीही बाते बनाती है मानो उसको ढइसकी तकलोफ सुनकर 
बहुतही दुख हुआ है और वह उसको तसल्ली देने और शान्त 
करनेके बदले उसकी तकल्लीफको सौ-सौगुना करके दिखाती है 
ओर उसके हृदयको अच्छीतरह मसोसकर उसको खूबहीं दुखी 
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बनाती है और आठ-आठ आंसू रुलाती है और अगर उन औरतों 
को किसीके दुखका हाल पहलेसेद्दी मालूम होता है तच्ततो उसके 
दुःखकी बात छेड़कर और उसको कई गुना बनाकर और उसके 
ठुखके कारण अपने हृदयका बहुत-बहुत दर्द दिखाकर उसके 
हृदयको बहुतही ज्यादा दुखाती हैं, उसके दुखिया चित्तपर खूबद्दी 
भारी चोट लगाती हैं और उसको रुलाकरही उठती हें। 
इस प्रकार आज़ कल्की स्त्रियों नकेके असुरोंका काम करतो हैं 
और  स्त्रियोंके कलेशित-मनकों एक पत्भरभी चेन नहीं लेने 
देती । बल्कि जहांतक बन पड़ता है उनके हृदयदी आगको खब 
फूंक मार-मार सुल्नगाती रहती हैं, उनके वित्तकों भल्‍्म करती 


रहती है और इसही मुघढ़ भलाईको अपनी बुद्धिमानी और 
प्यार मुदृब्बत समझती हैं । 


प्यारी बहिनो ! दुखियाक्रों उसका दुल्ल याद दिलाना महा 
कठोरताका काम है और उसके साथ भारी जुल्म करना है। यह 
काम उन्होंका होता है जो दृसरोंको दुखी देखकरदही खुश होते 
हैं। मेरी बहनो ! तुम इस उल्टी चालको ऐकदम छोड़दो और 
कभी किसीको उसका दुख याद मत दिलाओ। बल्कि अगर काई 
अपने दुखका जिक्र उठावेभी तो उससेभी ज्यादा दुखियाओं का 
वर्णन करके उसके दुखको दलका करके दिखाओ और जहांतक 
होसके उसके चित्तको दूसरी तरफ बठाओ और इसको हसी- 
खुशीमें लगाओ । 

बड़ी भारी मुश्किल्षतो यह है कि करीब-करीब खबदी स्त्रियों 
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का हृदय दरवक्त क्लेशित रहनेके कारण उनको सदा दुखददे 
और क्लेशकीही बातें अच्छी लगने लगती हैँ और ऐसीड्ी बातोंमें 
उनका जी कगता है और हर समयके क्लेश के कारण वे कुछ 
ऐसी बिंजीहुई और मु कलाई हुई रद्दती हूँ कि बातबातमें उनके 
मुँहसे अद्भारही बरसते रहते हैं । इसही कारण वे अपने बच्चों 
कोभी सदा भयानक और हृद्य-विदारक गालियां देती रहती है. । 
वे प्यार करती हुईमी अपने बच्चोंको नाशजाना, जलमरना, 
गढ़ेमें दबना, खोजड़े आदि ऐसेह्दी अनेक नामोंसे पुकारती 
रहती हैं और बातबातमें 'तेरा नाश जावे, जा मरजा, परे जाकर 
गढ़जा, मरताभीतों नहीं, मेरे क्‍यों प्राण पीरखे हैं, मेरी क्‍यों 
खाल खाई है, मेरा क्यों खुन पीरक्खा है, इस औलादसे तो मैं 
मर जातीतो अच्छा था, खाले मुझे, रखले मुके पेटमें' इसह्दी 
प्रकारकी बातें कहती रहती हैं और जब अपनी प्यारी औलादके 
ही साथ उनका यह हाल है तब ओरोंके साथतो उनका क्याद्दी 
कुछ बताब होगा । 

इससेभी अधिक कुछ औरतें तो यद्दोतक खिजी रहती हैं कि 
वै घरकी चीजोंकी चचोभी सदा गालीके साथ ही करती रहती 
हैं--जल गई सुई द्वी खो गई, नाशपीटी कैची द्वी नहीं मिलती, 
नपूती आगही नहीं सुलगती, नाश गई रोटी ही नहीं फूलती, 
ऊती कंगीही दुट गई, खोजड़े पीटी दाल ही नहीं गलती-गरज 
वे किसीमी चीजका नाम बिना गालीके नहीं लेती और धरके 
काम-काजमें भी हर समय ऐसे द्वी बोलती रहती हैं कि मानो 
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बहुत ही खिजी हुई हैं । जैसे श्रगर उनको किसी चीजके लनेसे 
इन्कार करना होता है तो इस तरह कद्दती है. कि फेक परे मरीको, 
मैं क्या इसे फूकू गी, मुझे क्या इसमे आग देनी है। अगर कोई 
किप्ती चीज़को ज़राभी बिगाड दे या हाथ लगादे तो श्रपनी जरा 
सी भी नाराजी दिखानेके बास्‍्ते शोर मचाने लगेंगी कि फू क दी, 
जलादी, नाश करदी, श्राग लगा दी । 

अगर कोई काम कराना होता है जैसा कि यह कहना हो 
कि इस चीज़ को उठाकर रख दो, तो ऐसा क&गी कि इसको 
उठाकर सन्दूकमें फूंक दी दोतो, या कहेगी कि इसे यहाँ क्‍यों 
फू क रक्‍वी है, गरज हरवक्त फूका जलाई ही मु ह पर रहती है, 
जिससे साफ साबित है कि उनका हृदय हरवक्त ही जलता रह । 
है और उनका मन दरवक्त खिजा हुआ और इद से ज्यादा 
क्नेशित रहता है । तब ही तो उनके मु इसे फूल भड़नेकी जगह 
हरघक्त अगारे ही बरसते रहते हैं। 

प्यारी बहिनो । यह तो तुम स्वयं ही समझ सकती हो कि 
इस तरह बुरे-बुरे बोल बोलने से स्त्रियोंका कोईमी काय्ये सिद्ध 
नहीं होता, परन्तु उनका नुकसान बड़ा भारी होता रहता है। ऐसे 
व्यवद्दार से कम से कम उनका जी तो जरूर ही जलता रहता है 
और उनकी जबान भी श्रवश्य ही गन्दी होती रहती है। ऐसे 
बोल सुनने वालोका भी हृदय जलता रहता है और ऐसी स्त्रियां 
इरावनी ही मालूप होने लगती है, जिनसे दूर ही रहना सबको 
श्रच्छा मालूम होता है।इस कारण रस्त्रियोंकी ऐसे जल्ले-कटे 
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बाल बोलने एकद्स बन्द कर देने चाहिए और उनके स्थान पर 
ऐसे मुलायम, नम, मीठे और सुद्दाचने बोल बोलने शुरू कर देने 
चाहिए जो सबको ही पध्यारे लगें। 
अब रहा स्त्रियों का मायाचार--इसका सबूत तो इतनी ही 
ब्रा सी बातसे होता है कि जरा सी बात में तो वह हर किसीको 
पह कहने लगती है कि में तेरे ऊपर बारी जाऊँ, तू जीती रह, 
री बड़ी उमर हो, सुह्ागिन हो बेटी जीती रहो, तेरे भाई- 
प्तीजे बने रहें । फिर वे ही औरतें जरासी बात पर उसहीको 
श्ेसने लग जातो हैं ओर यद्द कहने लगती हैं कि तेरा खसम 
7र जाय, धी रांड द्वो जाय, राम जी करे कीड़े पड़ जायँ इसकी 
[ह में, यह सड़-सड़ कर मरे, इनके घरका सत्यानाश द्वो जाय, 
रके सब्च मर जायाँ और कोई पानी देवा और नाम लेबा भी 
| रहे! इसदी प्रकार प्रायः सबही स्त्रियाँ बात-बातमें अपने 
गबान्‌क्ी, बापकी, भाईकी, पूर्तोकी ओर अपनी जबानीकी 
कड़ों कसम चट-चट खाती रद्दती है और फिरभी काई उनकी 
गपतका विश्वास नही करता । इस प्रकारके मायाचारसे स्त्रियों 
| अपनी पद्धति बिल्कुल ही खोदी है। उनको बाव कहदनी न 
'इनी बराबर ही रहती है । कोई भी उन्तकी बात पर ध्यान नहा 
ता। 
प्यारी बद्विनो ! तुम अपनी दुदेशाका सुधारों और आदमी 
नने की कोशिश करो | आदमी ओर पशुमें यद्द ही एक अंतर 
कि आदसी तो अपनी बात दूसरेकी कहकर अपने बहुतसे 
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काम निकाल लेता है और पशु कोईसी बात नहीं कह सकता | 
इस बास्ते अगर किसी आदमीकी बात पर विश्वास न रहे, तो 
उसका बोलना और न बोलता बराबर ही हो जाता है और वह 
पशुश्रोंमें ही गिन जानेके लायक है। इस कारण तुमको घाजिब 
है कि तुम कसम खाना बिल्कुल छोड़ दो, क्‍योंकि जिसको तुम्हारी 
बातका विश्वास होगा तो वह बिना कसम खाये भी तुम्हारी बात 
मान लेगा और जिसका विश्वास नहीं होगा तो वह सौ कसम 
खाले पर भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इसके सिवाय तुम सदा 
सच बोलनेकी भी कोशिश करो और मुँह देखी बात कभी मत 
कहो । अगर तुमको यह ख्याल हो कि साफ और सच्ची वात 
कहने से दूसरा नाराज हो जावेगा तो चुप रहो और कुछ सत 
फहो । लेकिन उसके खूश करनेके वास्ते भूठ बात दगिज मत 
कहो । इसके सिवाय जितनी जिसकी मुहब्बत तुमको हो उतनी 
ही जाहिर करो । फिजूल हरएक के ऊपर मरना और थवार-बार 
जाना छोड़ो और किसीसे नाराज होजाने पर आपेसे बाहर न 
दोजाओ और न एकदम सारे ही सम्बन्ध तोड़कर और राक्षसी 
का रूप धारण करके एक तरफसे ही उसका सत्यानाश करना 
ओर उसको हड़पकर जाना शुरू करदो | बल्कि आदसीही बनो 
रहो और अपने हाश-हृवास कायम रखकर बहुतद्वी गम्भीर शब्दों 
में अपनी नाराजी उस पर जाद्विर करदो । ऐसा करनेसे तुम्हारे 
घरकी सुख-शांतिभी रहेगी और तुमभी घरकी देवी बनी रह्दागी | 
0) 
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अनेक पत्नियों से द्ानिः-- 


मेरी बहिनो ! अब आखिरमभे में तुमको यहभी बतादेना 
जरूरी समभता हूँ कि हि-दुस्तानकी स्त्रियोंकी यद्द दुदंशा क्यों 
हुई और क्या वह ऊलह कलश और मायाचारकाहा पसन्द करती 
हैं और हरवक्त सिजी और ऊ्ु कलाई हुई रहती हैं और सदा 
खोटेही बाल बोलता है । प्यारी बाहनो । तुम्हारे शहरमे श्रगर 
किसी पुरुषके दा स्त्रिया होगी, ता तुमने उन सौतांकी आपसकी 
लड़ाईक तमाशे जरूर देखे होंगे और यह नहीं तो ऐसे फकीरतो 
जरूरही देख होंगे जो दो सौतोका हाल गा-गाकर सुनाते फिरा 
करते हैं और उनकी कठपुतली हाथमे लेकर उनकी लड़ाईका 
खूब तमाशा दिखाया करते हैं इसक सिवाय दो सौतोंकी लड़ाईके 
तमाशोकी अनेक किताब भी बन गई हैं और तुम खुद भी अपने 
दिलम ख्याल कर सकती हा कि उनकी केसी दुदेशा रहती होगी। 
एक पुरुषको दो स्त्रियोसे पिव्राह्‌ करना उन स्त्रियों पर बढ़ा ही 
जुल्म करना है जिससे उन दोनो स्त्रियामे दरबक्त आपसका 
दष और हद दर्जेकी ईषो और डाह पेदा होजाती है, वे 
आपसमे एक दूसरेको आखोंमें काठे सी खटकतो रहती हैं और 
उनमेसे हरएक दूसरीको देस देखकर जलती भुनती रहती 
हैं, उनके हृदयमें हरवक्त एक प्रकारकी आग सी धधकतो रहती 
है जो फरिसी वक्त मी शात्र नहीं होती । वे बात बातपर लड़कर 
अपने हृदयका उबाल निकालती रहती हैं और अपने पत्रिको 
अपनी सौतसे नाराज करा देने और उससे पतिका मन फाड़ 
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देनेके वास्ते एक दूसरीकी खूब बुराई फरती हैं और मूठे सच्चे 
हर किर्मके अ राप लगाती रहती है और सिवाय इस गीतके 
और कुछ बात करना ही नहीं जानती ऐसी स्तियांका स्वभाव 
हृदसे ज्यादा नीच बन जाता है | हरबक्त जलना और जली कटी 
बात करना, दूसरोंको दुख पहुचानेमे ही आन-द मानना रोना, 
मींकना कलह करना, भूठी बात बनाना अपनी सौतकी बुराई 
गाना और अपनी बुराई छिपाना मायाचारी करना, कोसना 
पीटना और मुँहसे दरवक्त अगारे ही बरखाते रहनेडी आटन हो 
जातो है, उनहीको अपनी भूठी बातोंकरी प्रतीत दिलानेके वास्ते 
बात-बातमे कसमे खानी पडती है और सब प्रकारकी मायाचारी 
ओर मक्‍कारी बनानी पड़ती है ओर फिर भी सारी उम्र महा 
कल्ञेशम ही बितानी द्वाती है । 

बड़े भाग्यकी वात हे कि आजकल हिन्दुस्तानमें दा स्तियाँ 
रखनेका रिवाज बहुत कुछ उठ गया है श्र आजकल दो स्त्रियों 
रखना बहुत द्वी बुरा समझा जाता हे । आजकल ता जा पिता 
अपली कन्या ऐसे पुरुषके साथ वियाहता है जिसकी पहिली भी 
स्त्री मौजूद हो तो वद्द बहुत हो नीच खममा जाता है और 
अक्सर वह ही पिता अपनी कन्‍्याऊा ऐसी जगह विबाहता है जो 
अपनी बेटीके बदलेमें रुपयोंकी थेलिया गिनयाता है और रुपयेके 
लालचमें अ्रन्धा होकर अपनी बेटीको आगमे भोकना चाहता है। 

प्यारी बहिनो ! तुम स्वयम्‌ विचार कर सकतो हो कि जब दू। 
ही सौतोंकी ऐसी दुदेशा बन जाती है, जंसी ऊपर वणन कीगई 
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है. तब एक साथ एकही पुरुषके दस-दस, बीस-बीस और सेकड़ों 
हजारों स्त्रियोंके होजानेसे उन सौतोंका तो कया हड्डी बुरा हाल 
होता होगा । ओह ! उनकी हाल्तका तो मनमें चितबन करके 
भी शरीरके रोंगटे खढ़े होजाते हैं. और बदन थरथर कॉपने लगता 
है | बेशक उनक। त्रास तो नारकियोके त्राससे भी अधिकू बढ़ 
गया होगा और उनकी पूरी-पूरी व्यथा सुनकर तो पत्थरका हृदय 
भी टुकड़े २ होजाता होगा, वेशक उनको तो आठ पहरकी जलन 
ओर हरवक्तकी कल्लहके कारण मछलीकी तरह तड़फना होगा और 
चिन्तारूपी अंगारोपर ह्वी लौटते हुए अपने दिन बिताने पड़ते 
होंगे। कहावत मशहूर है कि आदमीके बराबर कोई नम नहीं 
ओर आदमीके ही बराबर कोई सख्त नहीं । इसलिए आदमी 
सब कुछ भल सकता है ओर मुसीबतका पहाड़ भी अपने ऊपर 
उठानेकी शक्ति रखता है । इसही कहद्रावबतके अनुसार उस जमानेकी 
स्त्रियां भी सब कुछ मेजती थी ओर ज्यों त्यों अपने दिन काटती 
थी और रो-मीककर अपनी आयु पूरी करती थी । केसे दुखकी 
बात है कि सकड़ों और हजारों वर्षा तक हिन्दुस्तानकी रित्रियोंको 
बह मुसीबतकी जिन्दगी बितानी पड़ी है जिसकी वजहसे उन्होंने 
भी अपने आपको नाचहो मान लिया और कई पीढ़ियोंके 
अभ्याससे उनका स्वभाव भी असलमें नीच ही बन गया और 
हरवक्त कलह करने, क्लेशमें ही दिन बिताने और भूठ-फरेब 
ओर मायाचारी करनेकी ही हरवक्त जरूरत पड़नेसे उनको इन 
बातोंके करनेकी ऐसी पक्की आदत पड़ गई कि सन्‍्तान-दर- 
सन्‍्तान अबतक उनकी यद्द आदत चली आती है। 
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प्यारी बहिनो ! पुरुषोंने तुम्हारे साथ यह महा-अन्यांय भौर 
जुल्म करके इसका फल भी पूरा पूरा पा लिया है, क्योंकि तुम 
जानती द्वो कि गर्भके दिनोंमें माताके अच्छे-बुरे जेसे भी भाव 
रहते हैं घैसी ही अच्छी-बुरी सन्‍्तान पंदा होती है। इस कारण 
उस समयकी रित्रयां जिस नीच अबस्थामें रक्खी गई थीं और 
जैसे मीच-भाष उनके रहते थे वैसी ही उनकी सन्‍्तान पंदा हुई 
अथोत्‌ स्त्रियोंको ऐसी नीच-अवस्थामे रखनेके कारण पुरुष भो 
नीच ही प्रकृतिके पेदा होने लगे और होते - होते यह नतीजा 
हुआ कि हिन्दुस्तानके लोग किसी भी ज्ञायक्र न रदहे। लाचार 
दूसरे देशके लोगोंने आकर उनका राज-पाट उनसे छीन लिया 
ओर हिन्दुस्दानके लोग बादी गुलामकी तरह रहने लगे-- 
उनकी करनी उनके आगे आगई । 

ध्यारी बहिनो ! स्त्रियोंकी नीच अवस्था होने, रातदिन कलह 
ओर क्लेशमे ही रहने और बात-बातमे मायाचार करने ओर 
भूठ-फरेब मिलानेका कारण तुमने भलीभॉति समझ लिया, 
लेकिन अब तुमको खुशहोना चाहिए, क्योकि श्रव कुछ दिनोंसे 
हिन्दुस्तानके लोगोंकी झॉखे खुल गई हैं और उन्होंने कई-कई सित्रयाँ 
रखकर अपने घरको नकें-स्थान बनाना छोड़दिया है, अबतो सब 
लोग एकही स्त्री रखने लगे हैं और उसको अपनी बॉदी 
गुलाम न मानकर अपनी अद्भोन्निनी--अपने अज्ञका आधा 
हिस्सा-मानने लगे हैं श्र अपनेही बराबर समभने लगे हैं । 
इसवास्ते अब तुमभी होशमें भाजाओ भौर पशु-तुल्य न रहकर 
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शआ्रादमी बन जाओ और आदमियों जेसेही काम करने लगो, अब 
तुमको मायाचार करने, दरवक्त कलद्द करने और क्लेशमें दिन 
बितानेकी जरूरत नहीं है, बल्कि अबतो तुमको जरूरत है भारी 
सभ्य बननेकी, सीधी सच्ची रहनेकी और हरणकसे प्यार- 
मुहब्बत करने और आनन्दमे दिन बितानेकी, जिससे तुमभी 
अपने गृहस्थके प्रबन्धमे अच्छी तरह ध्यान दे सको और तुम्हारा 
पति भी, जिससे तुमभी सुखसे रहसको और तुम्हारा पति भी 
ओर जिसके कारण तुम्हारी सन्‍्तानभो सुन्दर, वलवान्‌, बुद्धि- 
मान, साहसी और पराक्रमी पेदा हो और जगतमे अपना पुरुषा्थ 
दिखाकर तम्हारा नाम रोशन करे । 

प्यारी बहिनो ! तम्हारे घरमे दरवक्त आनन्द मज्डल रहने 
ओर तुम्हारी सन्‍्तानकी बढ़वारी द्वोने, तुम्हारे पुरुषोंके परम 
शीलवान्‌ बनने ओर उनके हृदयमे तुम्हारी सच्ची मुहब्बतके 
बढने, तुम्हारी प्री कदर होने, तुम्हारे पुरुषोका ध्यान घरके 
कार्मोंकी तरफ लगने ओर सब प्रकारकी सुख सम्पत्ति बढ़नेके 
चास्‍्ते ही हमने यह छाटी किताब लिखी है । दम तुमको विश्वास 
दिलाते हैं कि तुम हमारे लिखे पर चलोगी झौर घरको आनन्द 
धाम और स्वर्ग-स्थान बनाओगी तो तुमभो गृह-देवी मानी 
जाओगी और सबसे पूजी जाओगी । 


हि 


महिला-करत्तव्य 
दोषरहित गुणगण सहित, 'चौबीसों जिनराज | 
मन बच तनकर नमत हों, सिद्ध होनके काज ॥ 
प्रणमू' श्रीगुरुक चरण, जे नि्रन्थ सज्ञान । 
पुनि बन्दों जिनधमेको, मिथ्या-तमहर-भान।॥ 
इस संसारके सारे जीव सुखका लाभ और दु खका नाश 
चाहते हैं, ऐसा कोई्भी जीब नहीं जो दुःखसे डरकर सुखकी इच्छा 
न करता हो; परन्तु प्रायः सारे ही जीव सुख ग्राप्त करने और 
दुख दूर करनेका ठीक कारण न जानने तथा विरुद्धाचरणसे नाना 
भांतिके शारीरिक और मानसिक दु:खोंसे दुखी होरदे हैं। फिर 
शास्त्रोंमें कद्दे हुए नक आदिके घोर दुःखोको तो याद करनेसे ही 
कलेजा कांप उठता हे । 
सचमुच यदि विचार करके देखा जाय तो धम-धम चिल्लाने 
बाले सब जीब धमके स्वरूपको ही नहीं जानते, जिससे अन्धोंकी 
नॉई भटकते और अनेकों दुःखोंसे टकराते हैँ, इसी कारण 
श्रीगुरुन अपनी बुद्धिसे ध्मका उपदेश देकर सच्चे सुखकी 
प्राप्तिका उपाय बताया है, उसीके अनुसार यहां पर कुछ लिखा 
जाता है, आशा है हमारे भाई और बहिले इसपर ध्यान देगे। 
आत्माके स्त्रभावको धर्म कहते हैं। इस धर्मको जानकर 
इसमें आचरण करनेसे ही दुःखका नाश होकर सच्चा स्थाधीन 
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सुख मिलता है, इसे सब बुद्धिमान निर्विवाद स्वीकार करते हैं । 
सारांश यह कि बिना धर्मके सुलवकी प्राप्ति होना असम्भव है । 

आत्माका स्वभाव--धर्म (रागद्वष रहित देखना, जानना) 
अनादि कालसे, हिंसा, अ्रसत्य, चोरी, कुशील और ठष्णा आदि 
पाप-कमरूप प्रवृत्तिके कारण मलिन- राग हष-रूप होरहा है, 
इसलिये उसे शुद्ध करनेका--पाप छोड़ अहिसा, सत्य, अ्रचौय्य, 
ब्रद्मयायये और सन्तोषरूप प्रवतेनेका--उपदेश हमारे आचार्योने 
जहां-तहां दिया है तथा आत्माके धर्मको घातनेबाले पांच पापोंके 
त्यागको धर्म कहा है क्योंकि अहिसाद धर्माक धारण करनेसे 
ही हम ससारके दु.ख्वोंस छूट निजानन्द और परमात्म-दशाको 
प्राप्त हो सन्‍चे सुम्बी दोसकते हैं। रत्नकरण्डश्रावकाचारमें कहा 
है कि: धर्म वही है जो नक एवं पशु आदि कुगतियोंके असह्य और 
निक्रष्ट दुःखोंसे निकाल म्वर्ग मोक्षके उत्कृष्ट सुखोंको प्राप्त 
करावे। इसके सिवा आत्माके स्वभावक्रों छोड़ वास्तविक और 
सन्‍चा धर्म और कुछ है ही नही। इसी आत्माके स्वभावकी प्राप्ति 
करलेना यथा घम्म पालन है। ज्ञिन उपायोंके करनेसे यह जी वात्मा 
अनादिके कर्म रोगसे निव्रत्त होकर रागद्व प-रूप अशुद्धताको छोड़ 
शुद्ध परमात्मा हो, उन्हीं उपायों - क/रणों-का नाम व्यवहार धर्म 
है। इसोके अनुभार आचरण करना ही हमारा पुरुषाथ है। 
इसीलिए यहां पर व्यवहार घरका वर्णन किया जाता है, क्योकि 
यही व्यवहार धर्म निश्वय धमकी उत्पत्तिका कारण है। 


इन्द्रियोंकी ल्म्पटता द्वारा उत्पन्न हुए पंच पापाकी प्रवृत्ति 
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तथा क्रोधादि चारों कषायोंकी उत्पत्तिको रोकनेवाल्ा यह व्यव- 
हार घर दी है जो मुनिश्रत तथा श्रावक ज्तके भेद्से पालन किया 
जाता है। मुनिधम चारित्र रूपमें १३ प्रकारका है। पंच मद्दाश्नत, 
पंच समिति और तीन गुप्ति । पुनः श्रावक-ब्रत द्वादश भेदरूप 
है ।पच अरुग्रत, तीन गुणबत और चार शिक्षात्रत। ग्यारह 
प्रतिमारूप भी श्रावकथर्म है । इस स्थान पर श्रावक तथा मुनि- 
ब्रतका व्याख्यान करनेसे लेख बहुत बढ़नेके सिधाय इृष्ट 
प्रयोजनकी हानि होना संभव है, इसलिए इस विषयक्रों यहीं 
समाप्त कर आगे चलते हैं । जिनको इसका पूरा स्वरूप-आदि 


मालूम करना हो वे मूलाचार - आदि--आचार शरस्ट्रोंसे 
जात करे । 


निश्चय रहे कि जो पुरुष श्रावक-ब्रतकी ११ ग्रतिमाओंका 
भलीभों ति पाज्ञन नहीं करसकता वह मुनित्नरत धारण करने योग्य 
कदापि नहीं है। इसी प्रकार श्रावकत्रत पालनेकी योग्यता तभी 
होसक्ती है जब पहिल मिश्यात्व१, अन्यायर ओर अभक्ष्यश का 
त्याग किया जाय । जो स्त्री व पुरुष इन महान पार्पोका सेवन 
करता हुआ भी अपनेको ब्रती श्रावक कद्दता हे, वह मानो अक्षर- 
शून्य पुरुषोंको पडित बताता है, अतएव जो स्त्री व पुरुष सच्चे 
सुखको चाहते हैं, उनको ये तीनों दोष स्बंथा त्यागने योग्य हैं । 





१. कुंदेवादिका पूजना । २. सप्तर्यसण सेवल करना; 
३. मदषद्यादिकका भततया करना। 
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बतमान कालमें ग्रृहस्थाश्रमकी अवस्थाकों देख खेदपूबक 
कहना पड़ता है कि इस विकराल पंचम कालके पापसय समयसें, 
यह तीनों दोष जेन जातिमें दिन पर दिन बढ़तेहदी चले जारहे 
हैं और गृहस्थोंका क्रियाकाण्ड इतना बिगडढ़ता चला जारद्दा है कि 
जिसका वर्णन करते 'अपनी जांघ उघारिये, आपद्वी मरिये लाज' 
को कहावत चरितार्थ द्ोती है। यही कारण है कि आजकल 
मुनियोंका सद्भाव तो दूर रहा. प्रतिमाघारी त्यागी और संयमी 
पुरुषोंका मिलना भी दुस्तर प्रतीत होता है। शास्त्रोफे पढ़नेसे 
ज्ञात द्ोता है कि प्राचीन समयमें मुनिगण स्थान-स्थानपर घूम 
उपदेश देतेथे जिससे घममकी प्रभावना और उन्नति होती थी। 
उस समयके क्रियाकाण्डज्ञाता गृहस्थोंके यहां उन्हें शुद्ध आहार 
मिलता था । ग्रहस्थ लोग जानतेथे कि साधु संयमीको आहार 
कराये बिना स्वतः आहद्वार करना ग्ृहस्थधर्मके विरुद्ध है। इसी- 
लिये वे भोजन करनेके पह्िले द्वाराप्रेत्षण (प्रासुकजलसे भरा 
हुआ पात्र हाथमें ले द्वारपर खड़ेद्दो पात्र (अतिथि) की राह देखना) 
करते और जब किसी सुपात्र सज्जन या साधुको आहार दान दे 


लेते तो अपना अहोभाग्य समकते थे। यदि किसी सुयोग्य 
श्राषक या साधुको भोजन देनेका संयोग न आता तो अपने 
भाग्यको बहुत ही कोषते और साधुओंके भोजनका समय निकल्न 
जञानेपर झाप भोजन करते थे। उन्हें यह भत्ते प्रकार विदित था 
कि ग्रृहस्थका घर पटकर्मोकी आरम्भी हिंसाके कारण स्मशानतुल्य 
है और बिना अतिथि-संविभागके कदापि सफल और शुद्ध नहीं 
हो सकता । 


जेन महिला शिक्षासंप्रह झ्र्‌ 


वतेमानमें जैनियोंकी खान-पानक्रिया इतनी बिगड़ गई है कि 
यदि कर्म योगसे थोड़ा भी संयमघारी क्रिया-कांडी भाजन करने- 
बाला किसीके घर आजावे तो उसके भोजन योग्य सामग्रीका 
मिलना कठिन हो जाता है। यदि सामग्री भी मिल जाय तो 
क्रियापूर्वक बनानेवालोंकी न्यूनता कैसे पूरी हो ! इस अबस्थामें 
यदि दो-चार कर्म कांडी साथर्मी सज्जन किसी स्थानपर पहुँच 
जाये तो उन्हें शुद्ध भोजन केसे “मिले ? यही बड़ी बठिनाई है । 
ऐसे ही अनेक दोषोंसे इस निऊृषष्ट कालमें साधुत्रत धारण करना 


कठिन हो गया है, कोई ज्ुज्लक ऐलकके ब्रत घारण करनेका 
साहस नहीं करता । ( खेद ) 


त्यागी महान पुरुषोंके अभाव होनेसे जन जातिसे उपदेश 
इठ गया, जिखसे मिश्यात्व, अन्याय और श्रभदयका जोर बढ़ 
गया । जो पुरुष संसार और शरीरके भोगोस ममत्व घटाना 
चाहते है वे शुद्ध खान-पानकी योजना न देख घरहीमे रहकर 
आवक त्रत पाल्कर सन्‍्ताप करते है. क्योकि धमोत्माओंकों राग- 
्ंष मेटनेवाली सुबुद्धिको उत्पन्न करनेवाली शुद्ध क्रिया और 
आहार विधिकी भी आवश्यकता है । मलिन बुद्धि होने और 
धर्में अरुचि होनेका एफ कारण शुद्धाचरणकी द्वीनता है । 
नि्धनता व मूखेता होनेका एक कारण बविकृत भोजन है । दुःख- 
रोग आदिकी वृद्धि भी खान पानकी भ्रष्टतासे होती है, ऐसा जान 
जैनीमात्रको क्रिया-कांड और खान-पान पर लक्ष्य देना चाहिए 


३ सस्ती ग्रंध-माला 


तथा हीनताएँ दर करनी चाहिये, परन्तु समयका प्रवाह और 
उसकी आवश्यकता भी हमें भूलनी न चाहिये । 

रसोई आदिकी क्रिया स्त्रियोंके आधीन है, यदि स्त्रियाँ 
शिक्षिता हों तो रसाई अवश्य ही शुद्ध तेयार हो, तब उन्हें कोई 
अशुद्धाचरणका उलाहना केसे दे ? अशिक्षिता स्त्रियां अकेला 
खान-पानही क्या, ग्रहस्थीका प्रत्येक काय्य अविचारपुूर्वक करती 
हैं। एक तो वे मूृखे और उतावली हुआ ही करती हैं, फिर यदि 
अशिक्षिता भी हां तो कहना ही क्या ? वे ग्रहस्थीका प्रत्येक कार्य्य 
चक्की, चूल्हा, भाड़ना. बुहारना, पानी छानना और ओखली 
आदिकों, ठीक-टीक विधिपूर्वक नहीं करती, शुद्धता और दयाका 
भी विशेष विचार नही रखतीं । 

इसमें उन अकेलीका दोष नहीं है, पुरुषोंकी मूस्घेता तो उनसे 
भी बढ़कर है। पुरुपोने स्त्रियोंकों सन्तानोत्पत्ति करनेबाली मशीन 
समझ रक्‍्खा है, उन्हें सोचना चाहिये कि स्त्रियों उनके गृह-संसार 
रचने में विश्वकमों हैं और वे तो केबल बाहरसे द्रव्य कमाकर 
लानेबाले हैं, र्त्रियाँ जेसा शुद्ध-अशुद्ध भोजन पकादेती हैं पुरुष 
डसे ही बड़ी मौजसे खा-पीकर सन्तुप्ट होते हैं फिर स्त्रियोंको 
क्या पड़ी है, जो नाना प्रकारसे शोध बीनकर घीरता और साब- 
धानीसे रसोई बनायें तथा और-और काट भी सावधानी और 
शुद्धतापूवंक कर ९ कभी-कभी तो एसा देखा जाता है कि स्त्रियाँ 


तो शुद्ध-आचारयुक्त होती हैं और अपने रसोई आदि कार्योको 
इस प्रकार करती हैं ।जसमें हिंसादिक दोप टलें और संयम सचे, 


जैन महिला शिक्तासंग्रह हि 


क्योंकि या तो वे इसे शास्त्रोमें पढ़कर जान लेती हैं या बिद्वानोंके 
उपदेशोमें सुन लेती हैं और बविचारती हूँ कि यदि हम प्रसाद 
और अज्ञानतासे द्विसादिक पंच पाप उपाजन करेंगी तो इसका 
कडडु,वा फल इसमें ह्टी भोगना पड़ेगा । पति तो घरके काम देखने 
नहीं आते, जो कुछ पाप द्ोगा हमारे सिर होगा। इसलिये वे 
कर्म-कांडकी बड़ी द्वी अनुकूलता रखती दँ--चूल्हे-चौकेकी शुद्धता, 
शरीर बस्त्रादिककी पवित्रता, रसोईकी सामग्रीकी मर्यादा तथा 
बतनादिकी स्वच्छताका ध्यान रख भोजन तेयार करती हैं, परन्तु 
पुरुषोंका आचार ऐसा अ्रष्ट हो रहा है कि जूता पहिने, बाजारके 
कपड़ोंसे, दृकानपर या चौकेके बाहिर ही अथवा हलवाईकी 
दूकानपर ही छद्ध अशुद्ध मिठाई या दूसरी सामग्री बड़े प्रेमसे 
डदर देवकी भेंट करते हैँ | फिर भी ऐसी स्त्रियां समाजमें हजार 
पीछे दो-चार ही होंगी जो शास्त्रानुकूल भोजन बना खिला सकती 
हों | इसीलिये बद्दिनेंसे प्राथना है कि वे अपनी जिम्मेदारीके 
कार्मोकों भ्ते अकारसे करें और अपने पतियोंकों भी उनसे प्रेम 
करावें, क्योंकि चूल्हा, चक्की और ओखली आदिके कार्योमें 
प्रमाद या असावधानी करनेका पाप स्त्रियोंके सिर होता है । 

यह तो सभी जानते हैं कि पुरयका फल सुख और पापका 
फल दुःसत्र है । पापोंसे इस जीवनमें ही नाना कष्ट भोगने पड़ते 
हैं। फिर भविध्यमें नारकी या तिय च होना पड़ता है, जिनमें 
नाना अ्रकारके असह्य कष्ट भोगने होते हैं ! 

शार्त्रोंका कथन है कि प्रथम तो स्त्रीकी पयोय ही निन्‍् है 


हि ससीी प्रंथ-माला 


जो कुत्सित कर्मोंके उदयसे प्राप्त होती है। जिसने पूजे जन्ममें 
मिथ्यात्वसेबन ( कुगुरु, कुदेव और कुघमंका आराधन) किया हो, 
अभक्षय-भक्तण या रात्रि भोजन किया द्वो, श्रनछना पानी पिया 
हो, या तीत्र मायाचार किया हो, श्रथवा इन्ही जेसे खोटे-खोटे 
कर्मे-समूह उपाजन किये हों उन्हें स्त्री पर्याय प्राप्त होती है । 

हरिवंश पुराणसे जाना जता है कि जब नेमिनाथ भगवान्‌ 
अपने विवाहकालमें बरात सहित ससुराल जा रहे थे, तब एक 
बाड़ेमें बहुतसे पशुओंको घिरेहुये देखकर सारथीसे उनके घेरे 
जानेका कारण पूछा । सारथीने बताया कि बरातमें आये हुए 
अनेक मांसाहारी राजाश्रोके भोजनाथ द्वी रोके गये हैं । 
स!रथीका उत्तर और पशुओंका क्रन्दन सुन भगवानने अवधि- 
शानके द्वारा कृष्णका प्रपंच जाना और तब सोचने लगे-- 
घिक्‍्क्ार है इस वेश्याजेसी चंचल राजलक्ष्मी को और इन रोगसे 
भोगोंको, जिनके कारण महान पुरुष भी निर्भय हो पापकायोमें 
दत्तचित्त हो जाते है । 

पुनः विवाह्द क॒त्योंको जेसेके तेसे छोड कंकण आदिको तोड़- 
मरोड़ गिरनार परवेतपर जाकर द्वादशानुप्रेक्षाओंका चिन्तवन 
करने लगे । जब राजुल--राजा उम्रसेनकी पुत्री और श्रीनेमिकी 
अद्धे-परिणीता पत्नी-को यह खबर मिली, जोकि अबतक नेमि- 
जेसे सुयोग्य पतिकी प्राप्तिपर हषके मारे विहल दोरहीं थीं-- 
बड़ी द्वी खेद-खिन्न हुई! और कहने लगीं--हाय ! क्षणभरमें यह 
क्या का क्‍या होगया। भगवन ! द्वायरे ! क्मके विचित्र चरित्र, 


जैन महिला शिक्तासं ग्रह ई 


बलिदाारी तेरी ! एक तो स्त्री पयोय पाई, फिर यह ठीक विवाह 
हीके समय पति-वियोग और सो भी थोड़े समयको नहीं, 
जीवन पय न्‍तको | अब क्यों न ऐसा उपाय करू' जिससे इस 
संसारके इन्द्रजालसे--इन मीठे-मीठे विषभरे प्रलोभनों--से छूट 
जाऊ', एवं ससारके जन्म-मरणसे छुटकारा पार | यह बिचारते 
ही उन्होंने आय्थिकाके त्रत धारण किये और कालाबधि-अस्तमें 
समाधिमरण कर सोलहयदे स्वगर्मे अन्युतेन्द्र हुई । 

जो स्त्रियां श्रावककुल, जैन-धर्म और सब प्रकारकी सामग्री 
पा करके भी अपना कल्याण नही करतीं, किन्तु नित्य सांसारिक 
रगड़ों-झगड़ोमें आनन्द मनाया करती है. वे मानों अम्रत छोड़ 
ब्रिष पीती हैं, उनके लिये 'खांड भरे भुस खात हैं' की कहावत 
चरिताथे होती है । जिस प्रकार मुख मनुष्य काग उड़ानेके लिये 
चिंतामशि रत्नकों पत्थर समझ फेंक देता है और फिर दुखी 
द्ोता है, ऐसे ही जो स्त्रियां कुल और धर्म आदि सारी सामग्री 
पाकरभी अपना हित नहीं करती उसका दुरुपयोग करती है वे उस 
मूख मनुष्य जेसी दु खी होती हैं. क्‍योंकि उक्त सामग्रीका दुरुपयोग 
दुर्गतिमें ले जानेवाला है, जहां छेदन-भेदन, भारन-ताड़न आदि 
नाना कष्ट सहने होते हैं, जिनका केवल स्मरण करनेसे ही 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं और छाती घड़कने लगवी है । 

हमारी बहिनोंको उचित है कि वे शाम्त्रोंका पठन-मनन करें। 
सुगुरु,सुदेव और सुधर्म से श्रट्‌ट प्रीति जोड़ जिससे उनका कल्याण 
ही | क्गुरु, कुदेब और कुघमंका संसग तजें, क्‍योंकि एक तो 


उ७ सस्ती प्रंथ-माला 


पूथेसंस्कारोंके कारण संसारी जीब यों ही मदोन्मत्त हो रहे है 
फिर कुगुरु आदिका संसग तो उन्हें और भी दुद॑शामें कर देने 
वाला है । उनके संसगेपे हमें अपने कल्याणकी सुधि भी दोनो 
कठिन है । 

अभक्षय और अन्यायको छोड़ना भी उचित है। जो स्त्रियां 
मिथ्यात्वको त्याग देती हैं, रसोईकी सामग्री अपने हाथसे शोध, 
पानी अपने आप छानकर यत्नपूर्थक रसोई करती हैं वे ही गृह- 
स्थारम्मके पापोंसे बचती हैं । 

जिस धरमें स्त्री पुरुष दोनों विवेकी हों वह घर मानों सुखा- 
गार--स्थर्गं--है । पति देव और पत्नी देवी हैं, गृह देवमं॑दिर और 
देश स्वगंलोक है। किन्तु जहां इसके विपरीत दोनों अथवा 
दोनोंमेंसे कोई एक अश्ववेकी है वहीं नककी वेदनाए हैं, कलह 
ओर अ्रप्रेमक कारण वही नकस्थान है, उसमें रहनेबाले नारकी 
हैं ओर यदि नारकी नही तो श्वान या बलल्‍ली जैसे तो जरूर हैं । 
यदि दम्पतिमें से कोई एक मूखर है तो दूसरेका आवश्यक कतेव्य 
है कि उसे योग्य बनावे-मार्गपर लवे, उसे शिक्षा देकर या दिला- 
कर अपना सहयोगी या सहयोगिनी बनावे । 

गृहस्थीरूपी गाड़ीके स्त्री-पुरुषरूप दोनों पहियोंका एकसा 
सुदृद सुन्दर और पूर्णोह्न होना आवश्यक है। उनमें समानता 
होनेपर ही गाड़ी इच्छित स्थानपर हा पहुच सकती है ' यदि 
उनमें से एक भी कमजोर या अयोग्य हुआ, तो गाड़ीका निश्चित 
स्थानपर पहुचना तो दूर रहा, उसका स्थायी रहना भी कठिन 
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है। जो स्त्री-पुरुष पारस्परिक प्रेमसे नहीं रहते वे नकंसे भी कठिन 
कंष्ट उठाते हैं। वे मनुष्य कमी जीवनके आनन्द नहीं उठा सकते 
फिर भला परमार्थ तो कर ही कैसे सकते हैं । 

इस कारण हमें यही कहना है कि बहिनो ! तुम्हारे ही 
कारण जेन जाति बहुत द्वी नीची अबस्थामें जा पहुंची है, तुम्हीं 
जसे कूपर उठा सकती दो | सीता, द्रौपदी, अन्जना, मंदोदरी, 
सत्यभामा, रुकमणी. ब्रा्मी और सुन्दरी आदि कितनी द्ी स्त्रियों 
के आदर तुम्हारे सामने हैं। स्वतः पत्रित्र बनो, दूसरोंको पवित्र 
बनाओ, अपने खानपानका घिचार रक्खो, दूसरोंसे खानपानकआा 
विचार करवाओ, अभक्ष्य, अन्याय, मिथ्यात्व आदिका त्याग करो 
क्ष्योंकि इनसे तुम्हारा लौकिक और पारलौकिक बिगाड़ हो रहा 
है। कितने खेदकी बात है कि जिन बातोंसे तुम्हारा बिगाड़ होता 
है उन्हींको तुम आनन्दपूबषक किये जा रही हो, यदि तुम पढ़ी 
लिखी द्वोतीं, शास्त्रेंका पठन-मनन करती होतीं, तो जान लेती 
कि बे स्त्रियां जिनकी तुम सन्‍्तान हो, कसी गुणवती होती थीं । 
एक केकईको द्वी लो और देखो कि जिसने अनेक सुन्दर और 
श्रीमान्‌ राजाओंके स्वयंवर में उपस्थित रहने पर भी दरिद्रके वेषमें 
बेंठे हुए मद्दाराज दशरथके करठमें ही वरमाला पह्विनाई थी, यह 
उसकी पुरुष-परीक्षा और प्रबीणता नहीं थी तो और क्या था ? 
फिर अनेक राजाओंसे युद्ध होते हुए, अपनी रथ हांकने की चतु- 
श[ईसे महाराज दशरथको बचा लेना उसकी युद्ध-विद्याकी विशार- 
दताका परिचायक नहीं था तो क्या था? यदि रानी मंदोदरी 
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धमात्मा और विवेकिनी न होती तो राबणकों अन्याय काय से 
बचनेकी शिक्षा केसे देती? यदि सती अंजना ज्ञानबती और 
घभोत्मा न होती तो ठीक विवाहके समयमें ही २२ वषे तक अपने 
पति द्वारा तिरस्कार पाने पर भी उसीमें अनुरक्त कसे रहे 
सकती थी ? 

साड़े चौबीस सौ वर्ष बीते हैं जब कि राजा अ्रेणिककी रानी 
चेलनाने अपने बौद्ध पति राजा श्रेणिकको जैनी बनाकर उन्हें 
सुमार्ग पर लाई थी । यदि चेलना धमज्ञा और विद्याबती न होती 
तो कैसे इस कठिन काय्य को कर सकती थी ९ 

स्त्रियोंकों शास्त्रमें कद्टे तथा किंचित्‌ ऊपर कह्दे सदूगुणोंको 
धाश्णकर विद्यावती बनकर आर्थ्याओंके मागंपर 'बलकर इस 
लोकमें सुयश और परलोकमें शुभ-गति प्राप्त करनी चाहिए | 

स्त्री-शिक्षा 
जब लड़के औ लड़कियां, हो शिक्षित भरपूर । 
देश जाति ओ धमकी, रहे न उन्नति दूर॥ 

प्रकट रददे कि बालकोंके समान कनन्‍्याओंको भी वाल्यावस्थासे 
ही शिक्षा देना ( पंढ़ाना और ग्रहकार्य्याका अभ्यास कराना )माता 
पिताका परम कतंव्य है। साठ्भाषाफ़ी शिक्षा तो देनी दी चाहिए 
इसके सिवाय राष्ट्रभाषा हिन्दी व अन्तरोष्ट्रीयभाषा अंग्रेजी आदि 
की शिक्षा देना भी आवश्यक है | राष्ट्रभाषा हिन्दी कितनी सरल 
है इसे बताने की आवश्यकता नहीं । पर अधिकांश जेनग्रन्थोंका 
अनुवाद हिम्दीमें है इसक्षिए ही हमारी जेन बद्दिनोंको इतनी 
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हिन्दी सीखनेकी आवश्यकता है, जितनीसे शास्त्रोंका पूरा पूरा 
अथे समममें आजाए, काई भाव छूटने न पाए । हिन्दीका साधा- 
रण अच्छा अभ्यास गुजराती और मराठी बद्दिनोंको ६ महीनेमें 
हो सकता है । 

जो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी होती हैं वे अपना जीवन आनन्दसे 
बिता सकती हैं, सन्‍्तानको उत्तम और गुणवान बनाकर देश- 
जाति और घमम्म की उन्नति कर सकती हैं। उसी. प्रकार बालकॉफे 
कोमल हृदय बाल्यकालमें मनमाने सांचमें ढल सकते हैं और 
उनके स्वभावका ढालना माताकी बुद्धिमत्ता वा शिक्षा पर अबलबित 
है । बच्चोंका अधिक समय माताके पासही बीवता है। माताके 
स्वभाव, धर्म, कर्म, बातचीत और इच्छाएँ आदि बच्चे पर वह 
प्रभाव डालती हैं जो हजार गुरुओंकी शिक्षाएंमी नहीं डाल 
सकती । पिताकी शिक्षाभी काम करती है पर बहुत थोड़ा । गुरु 
वेचारेको बच्चा उस समय मिलता हे जब उसमें उसके भावों 
जीवनकी भलाइयोँ ओर बुराइयोँ जड़ पकड़ लती हें । माताकी 
शिक्षाएँ बच्चेपर से उसके जीवनभर अपना प्रभाव नहीं हटाती ! 
नेपोलियनकी माताने डसे अपनी इच्छासे ऐसा अदम्य बीर 
बनाया था। शिवाजीकी माताने अपनीही शिक्षासे शिवाजीको 
इस योग्य बनाया था कि वे एक साधारण जागीदारसे महाराजा 
कहलाए | अकेले शित्राजी या नेपोलियन ही की बात नहीं है, 
सेकड़ों और ह॒जारों उदाहरण ऐसे हैं. कि जिनमें माताने अपनी 
इच्छानुसार द्वी अपनी सन्‍्ततिकों बना दिया है । सारांश यह कि 
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शूर, क्र र, बिद्वान्‌ और मूर्ख जेसा भी माता चाहे अपनी सनन्‍्तति 
को घड़ सकती है । 

विद्याके सिवाय लड़कियोंको गहस्थीके काम-धन्धोंकी शिक्षा 
बड़ी ही जरूरी है और यह शिक्षा माता बड़ी द्वी सरलता-पूर्वक 
दे सकती है। ऐसा न समझना चाहिए कि गृहस्थीके काम-घन्धोंकी 
शिक्षाकी क्या आवश्यकता है ? वे तो अपने आप आते रहते हैं, 
यह बात नहीं है । स्वयं आने पर भी यदि किसी सुव्यवस्थित- 
पद्धतिसे सिखलाया जाता रहे तो बड़ा ही अच्छा हो, क्योंकि 
अशिकज्षित किसीभी कार्यको शीघ्र ही बिगाड़ देते हैं। ब्यवद्दारिक 
कार्योको साबधानी-पूजक पापोंसे बचाते हुए करते जाना भी एक 
कठिन काय है और इसलिए उसकी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। 
जो लड़कियाँ छुटपनमें रसोई आदि गृहकाये नहीं सीखतीं हैं वे 
ससुरालमें जाकर तिरस्कृत और दुखी होती हैं, कारण यह कि 
एक तो काम करनेका अभ्यास न होनेसे वह बोकसा प्रतीत 
होता है और आलस्य आत/ है । दूसरे--काम सीखा हुआ 
नहोनेसे बिगड़ जाता है, तब तिरस्कार आदि सहना पड़ता है । 

कई घनिकोंकी वहू-बेटियाँ सोचती होंगी और सोच सकतीं 
हैं कि जब हमें ये काम करनाही नहीं पढ़ते अथवा करनाही न 
पड़ेंगे तब फिर इनके सीखनेको क्‍या आवश्यकता हे १ पर उन्हें 
सोचना चाहिये कि लद्सी चंचला है-बादलकी परछोई हे, 
आज हे कल नहीं । दुभोग्य न करे उन्हें ऐसा दिन देखना 
पड़े, पर लोगों की ऐसे दिन देखने जरूर पड़े हैं। क्‍या आश्चय 
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कि उन्हें भी इस दु ख-पूर्ण भाग्यचक्रमे पड़नां पडे, फिर उस 
समय वे क्या करेगी ? 

जिसने निठल्ला बेठना सीखा हो उसकी इस सकटमय श्रव- 
स्थामे क्या दशा होगी ! या तो भूखों मरना पड़ेगा या भीख 
मॉगनी पडेगी। इसलिए हमारा कहना है कि ग्वध पढ़ो और 
खूब गृहस्थीके काम-धाम सीखो | हमारे कहनेका कुछ यह आशय 
नहीं है कि घनिक द्ोने परभी तुम्हीं मजदूरके माफिक काम करती 
फिरो और नौकर चाकर मत रक्खो, परन्तु जेसी तुम्ह/रो अवस्था 
हो बैसा काम करो, पर काम करनेका श्रभ्यास हमेशा रक्‍्खो । 
यदि पुए्यकमके उदयसे सपत्ति पाई है तो नौकर चाकरोंसे यत्ना- 
चारपूर्थक काम लो, उनपर अच्छी देखरेख रक्खो। अपने अब- 
काशके समयको स्वाध्याय या लिखने पढनेमें ल्गाओ । जो स्टथ्री 
आप कुछ काम नहीं करती और न करनेकी उत्तम रीति जानती 
है बह नौकर चाकरोंमेसे भी भले प्रकार काम नहीं लेसकती | 

नौकर चाकरोंसे बहुत कम ऐसे होंगे जो अपने मनसे पूरा 
ओर अच्छा काम करे | उन पर देखरेख रखनेकी बड़ी अवश्य 
कता है। जो स्त्रियों रसोईकी क्रियामे निपुण हैं. वे कुट्धम्बियोंकी 
प्रकृति, देश और कालके अनुसार सदा शुद्ध रसोई करती हैं, 
जिससे कुटुम्बफे लोग सदा निरोगी और सुखी रहते हैं। जो 
स्त्रियाँ पाकक्रियामे प्रवीश हैं, अत्येक व्यक्षन नियमानुसार 
बनाना जानतो हैं, वे मानो भोजन नहीं, एक पुष्टकारी औषधि 
खिलाकर कुटुम्बका पोषण करती हैं, इसोलिश भोजनके सम्बन्धसे 
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कवियोनि स्त्रियोंकी माता तककी डपमा देडाली है। सच है, 
गुण ही सर्वत्र पूजा जाता है । 

माता पिताका कतंव्य पुत्रियोंकी लिखना पढ़ना सिखाकर 
अथवा खाना बनाना सिखाकर ही पूण नहीं हो जाता, किन्तु 
उन्हें शिल्प औरहस्त-कला आदिके सिखानेकी भी बड़ी आवश्य- 
कता है। जिन स्त्रियोंकोी सीना&-पिरौना तथा कसीदा आदि काढूना 
आता है, वे मनमाना कपड़ा तेयार करके आप पहिनतीं और अपने 
कुटुम्बियोंको पहिनाती हैँ। प्रत्येक स्त्रीकों अद्भरखा, पायजामा, 
कुरता, कोट, चोगा, घाँधरा, एवं चोली आदि कपड़ोंकी छांट, सीना 
व कसीदा काढना, बेलबूटे बनाना, इजारबन्द गूँ थना, गुलूबन्द, 
मोजा बनाना और गोखरू मोड़ना आदि कार्य अबश्यमेब सीझ 
लेने चाहिये । 

बचपनसे इन शिल्पकार्यों>< का अभ्यास हो जानेसे आगे बहुत 
लाभ और सुखकी प्राष्ति हो सकती है। जो स्त्रियाँ अ्रक्ञानतावश 
शिल्पकारी नहीं सीखतीं उन्हें वक्त पढ़ने पर पिसाई, पानी भराई 
व कताई करके बड़ी कठिनाईसे अपना जीवन नियोह करना 
पड़ता है। प्रत्येक स्त्री हस्तकलाके काम सीखकर रुपया आठ 
झानाका रोजका काम कर सकती है और अपनी ग्रहस्थीका निवोह 
आनन्दपूबंक कर सकती है ! इसलिये द्रव्य, क्षेत्र, काल और 


#सूतमें पोत-सू गा आदि पिरोकर जारी पंखा बनाना । 
>कारीगरी । 
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भावके अनुसार सब काम सीखलेना चाहिये ताकि वक्त पड़ने पर 
कोई काम रुका न रहे और पराधीनता न भोगनी पढ़े । 

जो सुशीला और भाग्यवती कन्याए' वाल्यबस्थामें खेल-कूद 
छोड अपने योग्य कार्मोका अभ्यास करती हैं, उनके भविष्य- 
सुखमें कुछ कमी नहीं । अवकाश मिलते ही वे किसी न किसी 
कासमें लग जाती हैं। काममें लगे रहनेके कारण उनका शरीर 
फुर्तीला और निरोग बना रहता है । 

कन्याओंको लड़कोंकी भांति द्वी नहीं, किन्तु उनसे बहुत 
ज्यादा, अपने माता-पितादि गुरुजनोंकी आज्ञा पालनी .चाहिये। 
जो पुरुष लाड़-चाबमें पड़कर लड़कियोंको मूर्ख रहने देते हैँ-- 
उन्हें पढ़ाते-लिखाते नहीं और केवल खेलने देते हैं, वे तो जो 
कष्ट उठाते हैं सो उठाते ही हैं, पर उन बाल-बच्चोंके लिये मानो 
जन्म-भरको दुःखी बना देते हैं--मूखे, ढीठ और खिलाड़ी 
छड़कियां जीवनभर कभी सुखी नहीं हो सकतीं | 

कन्याओंकों उचित है कि वे अपने माता-पिता, सास-सरुर, 
पति और गुरुजनोंकी आज्ञामें चलें--उनकी इच्छाके विरुद्ध कोई 
काम न करें और उन कामोंसे सदा दूर रहें, जिनसे उनकी तथा 
शुरुजनोंकी निन्‍्दा हो। प्यारी कन्‍्याओ ! तुम कभी बुरे आचरण- 
बाली, दृठोली, कंगड़ालू, आलसी और खराब प्रकृतिकी लड़- 
कियोंके साथ देल-मेल तथा और भी किसी प्रकारका संसर्ग मत 
३: क्योंकि इससे बुद्धि बिगढ़ जादी है। नीतिकारों ने भी कहा 
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संगत कोजे साधुकी, हरे औरकी व्याधि । 
संगति तजिये नीचकी, आठों पहर उपाधि ४१॥ 
इसीलिये नीतिशास्त्रमें गुणवानको संगति करना श्रेष्ठ 
फटा गया है-- 
जाइयथ' थियो दृरति सिचति वाचि सत्य । 
मानोन्नति दिशति पापसपाकरोति ७ 
चेतः प्रसादयति दिल्चु तनोति कीति । 
सत्स्गतिः कथय कि न करोति पुसाम्‌ ॥९॥ 
अथे--जिस सत्संगतिके प्रतापसे बुद्धिकी जड़वा नष्ट द्ोजाती 
है, सत्य-भाषणमें रुचि होतो है, सन्‍्मानकी वृद्धि होती है, प्राप 
दुर होकर वित्त प्रसन्न रहता है और दशों दिशाओंमें रुकीर्ति 
फेलती है उस सत्सगकी महिमा कट्टाँचक कही जाय | १॥ अतणव 
पुत्रियोंका चाहिये कि प्रात:काल उठें, फिर स्मानादि क्रियाओंसे 
निश्चिन्त हो देवद्शन और स्वाध्याय आदियमें संलग्न होवें, पीछे 
रसोई आदि करें | अ्रबकाश मिलनेपर सुशील बहू-बेटियोंमें बेठकर 
घातोलापका ढग और चतुराईके काम सीखनेमें समय बितातें । 
जो स्त्रियाँ श्रथवा लड़कियाँ कुसं गतिमें पड़ जाती हैं, उनको पीछे 
बहुत कड़वे फल भोगने पड़ते हैं । जहां कद्दी कुसंगतिका प्रभाव 
पड़ा और स्थ्रियाँ निल्लेज्ज हुई' फिर उन्हें क्‍या कुटुम्बियों भोर 
क्‍या सम्बन्धियों सभीकी दुतकार सहनी पड़ती हैं-- 
पशुओं जैसा कष्टमय तथा निरादरपूर्सा जीवन बिताती हैं. । 
प्यारी घद्धिनो ! तुम अपने हानि-लाभका विचार सदंव 
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किया करो । नित्य आगे-पीछेकी बातें सोचा करो । विचार करो 
कि तुम्हारे जीवनका उहदं श्य क्या है ? कभी बुरी संगतिमें मत 
पढ़ी, और ग्रहस्थीके छोटे-बड़े सभी कार्मोका अभ्यास करती 
रहो, जिससे तुम्हें कभी शोक करनेका मौका न आए | 

ऊपर कही हुई' बातोंके सिवाय बालिकाओंको बालकोंकी दी 
भाँति धर्म-शिक्षण देना आवश्यक है। उन्हें बचपनसे ही माठ- 
भाषा समभनेके साथ ही साथ पंच नमस्कारमसन्त्र, दशेन, मंगल, 
पूजन श्र पद-बिनती आदि अनेक पाठ तथा लोक नीतिका 
शिक्षा देनी उचित है, जिसके अनुसार चलकर वे दोनों कुलोंकी 
कीति फेलावें । किसी प्रकारके कुमार्गामें पप न बढ़ायें । 

लोकोक्ति है कि पुत्री पराये घरका घन है! श्रथत्‌ कन्याका 
पालन-पोषण तो माता-पिता करते हैं, परन्तु विवाह हो जानेपर 
उसे कुल-लच्सी बनकर रहना पड़ता है और यह ठीक भी है-*- 
सुसरालमें ऐसा बतोव करना चाहिए कि जिससे माता-पिता 
आदि पीहरबालोंकी प्रशंसा हे । 

जबतक पुत्रीका विवाह नहीं होता, माता-पिता उसके अधि- 
कारी है, किन्तु भांबर पड़ते ही पति और पतिके माता-पिता उस 
बहू नाम-धारिणी कन्याके अधिकारी हाजाते हैँ । माता-पिता या 
भाई आादिका कत्तेव्य है कि वे किसी योग्य सुन्दर, सवोवयव, 
बलवान, विद्वान, कुलीन और समुचित वयबाले बरके ही साथ 
कन्याका सम्बन्ध करें | मूखे, वृद्ध, बाल, रोगी, व्यसनी अथवा 
नपुसक आदि वरोंके साथ कन्याका सम्बन्ध कर देनेवात्ते 
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व्यक्तियोंके समान अधर्मी नर-पशु दूसरा नहीं है, फिर चाहे यह 
विरुद्ध सम्बन्ध पेसेकी लालचसे किया जाय अथवा किसी दूसरे 


कारणसे | 
जो निर्बोध बच्ची तुम्हे अपना जानती है, तुम्हारी आश्ञाों 


का पालन करती है, प्रत्येक कष्टमें तुमसे आश्वासन और सहदा- 
यता- पूर्ण सह्दायता-पानेकी आशा रखती है एवं तुमपर अपना 
सारा विश्वास रखती है, हाय ! क्‍या वह भोली बच्ची तुम्हारे 
ही द्वारा दु ख-सागरमे ढकेल दी जाएगी ? अयोग्य पतिके गत्ते 
बाघ दी जायगी ! द्वाय हाय ! यदि ऐसा हुआ तो कहना होगा 
कि तुममे मनुष्यत्व नहीं, तुम मनुष्य वर्गमें रहने योग्य नहीं । 
जाओ, जगलमे जाओ और सिद्द, भालुओंके साथ रहो--मनुष्य 
फऊहलाने का तुम्हे कोई अधिकार नहीं है । 

थोडे विचारकी बात है कि ऐसा आत्मा जो तुम्हारे द्दी जेसा 
सुखाभिलाषी है, तुम्दारे ही जेसा दु खोंसे भयभीत द्वोता है, एक 
ऐसा व्यक्ति जो तुम्हे पिता माता, भाई आदि स्वर्गीय शब्दोंसे 
सम्बोधित करती है, जो तुम्हारी ही प्रतिकृति है, जो तुम्दारे ही 
कल्लेजेका टुकड़ा है, उसे हे भाइयो और बहिनो ! ह नृशंस माता- 
पिताओ ! एक बूढेके गले मढते हो ? तुमपर आसभान नहीं 
फट पड़ता ? उसे ही एक रोगी या नपु'सकके हाथ सौंपते समय 
तुमपर बिजली नहीं गिरती ? एक अयोग्य या मूखेकी जीवन-सगि 
नी बनानेमें तुम्हें लज्जा नहीं आती ? धिक्कार है इस लोभको, 
थिक्‍कार है इन चंचल चाँदीके टुकढोंको और घिक्कार है इस पेसे 
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के सुखको । जातिके नेताओं ! अपनी जीमको बशमें करो, 
लड॒ड॒ओंका मोद छोड़ो और छोड़ो इस गुडियोंके खेलको-इस बक- 
रियोंकी विक्रीको बन्द करो । बहुत हुआ, ज्यादा पाप न कमाओ | 
कन्याएं तुम्दारे ही जैसी सैनी जीव हैं, उनके हृदय है, उन्हें सुख 
दुःखका ज्ञान दावा हे । उन्हें आह होती है ! और आहमें अचूक 
असर होता है । 

तुलसीदासजीने एक स्थान पर कहा हैः-- 

तुलसी हाय गरीबकी, कबहूँ न निष्फल जाय । 

मुण चामको आहतें, लाह भस्म ह्व जाय ॥ 

खूब स्मरण रक्‍ख्ो, कि किसी दूसरेकों कष्टमें डालके तुम 
कभी सुदी नहीं हो सकते | तुम ऊपरसे सुखी चाहे भले ही दिखो, 
पर तुम्हारा हृदय दुःखाग्निमें निरन्तर जलता रहेग(- कभी शांत 
न होगा । 

योग्य धार्मिक रीतिसे विवाही हुई वधू संज्ञक- कन्या अपने 
पतिकी अनुगामिनी होकर रहे। सास-ससुर, जेठ-जेठानी और 
देवर-देवरानी आदिसे प्रेम और नम्रताका बतोव करे । आवश्यक 
सेवा सम्हाल भी करे, सबकी उचित लाज भी रक्खे जो आवश्यक 
है । कभी कारण हं।नेपर भी कल्नह न करे । यदि अनुचित बठाब 
भी होवे तो उसे शांठिसे सहन करे और अपनी चतुराई, नम्नत। 
या व्यवहार-कुशलतासे उस कलहके कारणकों हो मिटादे । यह 
थोड़ासा गृह-कलद्द क्‍या क्या खेल दिखलाता है, सो हमारे शास्त्रोंमें 
खूब वर्णित है। जिस घरमें लड़ाई-मागड़े हुआ करते हैं, बह्धंसे 
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सारी रिद्धि सिद्धियां चल बसती हैं | तुलसीदासजीने एक स्थानमें 
कहा है--“जहां सुमति तह संपति नाना, जहां कुमति तहँ बिपत 
निदाना ।! इंसके सेकढ़ों दृष्टांत प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं, विशेष 
कहनेकी श्रावश्यकता नहीं है । 

स्त्रियोंका पातित् स्य घर्स पालन करना पहिला और सब श्रेष्ठ 
कतव्य है । पतित्रता स्त्रियोंकी कीर्तिसे ही आज तक भारत नेतिक 
आदशेमें सबसे आगे है। जेस मोतीका पानी- आव--के कारण 
मूल्य है बेसे ही स्त्रीका पतित्रत-धर्मरूपी पानीके कारण मूल्य 
है । यद्यपि सती पतिब्रताओंकी अपने इस उन्बल धर्मकी इस 
अनोखे रत्नकी रक्षाके निमित्त बड़े बड़े कष्ट सहन पड़े हैं; पर 
धन्य है उन देवियोंको कि जिनने सब सहा, पर अपने पतिब्रत- 
भम्मको नहीं छोड़ा । 

सीताने अपने इसी धमकी रक्ताके लिए कठिन बनमें जाना 
स्वीकार किया, रावणके बन्दी-गृहके कष्टोंको भी कुछ न समम्र 
ओर अन्तमें उसी पतित्रत-धर्मकी परीक्षा-निमित्त अग्निकुण्डमें 
प्रवेश किया। पर बादरे शीलध्मे ! तू भी क्‍या बस्तु हे कि 
देवोने उस अग्निको सरोवर बनाके सीतादेबीका यश चिरकालके 
लिए भ्रूष कर दिया। क्‍या सोता जेसी सतियां संसारमें पुनः 
पेदा हो सकत। हैं ? क्‍या वर्तमान कालकी स्त्रियोंमें से कोई अपनी 
छाती पर द्ाथ रखके यद्द कद्द सकती है कि यदि कर्मयोगसे उस- 
पर स्रीता ही जंसी विपत्ति पड़े तो बह अपने शीलधर्मपर आंच 
न आने देगी ९ 
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मैनासुन्द्री जैसी परम पतित्रता स्त्री सराहने योग्य है, जिसन 
अपने कोठी पति श्रीपाल और उनके ७०० अंग-रक्षक योद्धारोंका 
अपने मनोयोग भौर अपनी अप्रतिम सेवा-शुश्रपासे कुष्ट रोग दर 
किया था। सती अजनाने भी रश्वर्प तक अपने पति द्वारा धार 
तिरस्कार और कष्ट पाया, पर अपना स्नेह और धर्म जहांका 
तहां अ्रटल रक्‍खा | अन्तमें अपनी इस कठिन तपस्याका फल 
पति-प्रेमके रूपमें पाया था। 

कुलवती नामक एक सतीने पतिकी अआज्ञासे अ्रपना सारा 
जेबर पिताके यहां रख दिया और श्रनेक कष्टदायक सुदूर 
बिदेशमें श्रपने पतिके साथ चली गई | आज तो कुछ विचित्र 
ही अश्स्था है। स्त्रियां सब कुछ छोड़ सकती हैं. पर जेबर नहीं 
छोड़ सकतीं । अनेक स्त्रियां तो अपने पतियोंकों गहनोंके द्वेतु 
ऐसा तंग करती हैं. कि जिसकी सीमा नहीं। फिर यह भी आशा 
नहीं कि वे किसी भारी कठिनाई पड़ने पर उस जेवरका सदुपयोग 
करने देंगी। पति कैसी हो आपत्तिमें क्यों न फसा हो, उसके 
प्राण ही क्यों न जाते हों, परन्तु श्रीमतीजी अपना गहना न देंगा । 
उनकी इस मूखंतापर हम क्या कहें ? 

जो स्त्रियां पतिकी अपेक्षा जेबरसे अधिक प्रेम करती हैं उन्हें 
हरिश्चन्द्रफी रानी शेव्या-तारा-के जीवन-चरित्रसे शिक्षा लेनी 
चाहिये, जिसने अपने पतिका सत्यत्रत रखनेको राज्य छोड़ा और 
पराई चाकरी की। फिर आभूषणोंकी तो पूछ दी क्‍या थी? 
पतित्रता रानी चेलनाके समान कितनो स्त्रियाँ बुद्धिमती होंगी कि 
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जिसने अपने बौद्ध पति राजा श्रेणिकको जैनी बनाया और उन्हें 
आत्म-कल्याणके सन्मुख किया । 
शीलब्रतके प्रभावसे सुखानन्दकुमारकी स्त्री मनोरमाकी देवोंने 
रक्षा की । इसी प्रकारकी अनेकों पतित्रताओंके चरिश्र शास्त्रोमें 
लिखे हैं । सच है कि [स्त्रयोंके सब धर्मोमें- सब ब्रतोंमें और 
सब कतंव्योंमें-पातित्रत्य सबेश्रेष्ट है । 
पतिके सिवाय अन्य पुरुषोंकी उनकी अवस्थानुसार पिता, 
भाई और पृत्र-सहश सममकर यथायोग्य वतोव करना चाहिये । 
पातित्रत्य धमकी महिमा शास्त्रोमिं इस प्रकार वर्णन की गई है-- 
श्लीक-तोयत्यग्निरपि सख्रजत्यहिराप व्याधघ्रोषि सारंगति | 
व्यालोप्यश्वति पर्वतो5प्युपलति इवेडोपि पीयूषति ॥ 
विध्नो प्युत्सवति श्रियत्यरिरपि क्रीड़ातड़ागत्यपाम्‌ । 
नाथोडपि स्वग्रहत्यटव्यपि नणां शीलप्रभावादू भ बम | 
अथ--शीलके भ्रभावसे अग्नि-जलके समान, सांप पुष्प- 
मालाके समान, सिंह मृगके समान, कुटिल हाथी घोड़ेके 
समान, विष अमृतके समान, विध्न उत्सवके समान, शत्रु मित्रके 
समान, समुद्र छोटे ठुस्डके समान और भयंकर बन घरके 
बगीचेके समान हो जाता है । 
शीलकी प्रशसा कद्दांतः की जाय ? जो स्त्रियाँ बाल्यकालेसे 
ही शीलधमेकी रक्षा करती हैं उनके गृह्दमें कभी कोई दुःख आदि 
नहीं होता; न कोई भूत-प्रेतादिक व्यन्तरोंकी बाधा द्वोती है । पति- 
त्रताओंकी सन्‍्तान रूपबान, बलवान, धार्मिक ओर आज्ञाकारिणी 
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होती है। धरमंके और सब अंग बिना शीलके व्यथे हैं। कुसं- 
गतिमें रहनेबाली मुख स्त्रियाँ घरम्की महिमा न समझ अपनो 
इज्जतमें बट्ा लगाती हैं. बे व्यभिचारिणियां मुख देखने-योग्य 
भी नहीं हैं । जो स्त्रियों ऐसी स्त्रियोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
रखती हैं इनका चित्त मलिन और कलुषित हो जाता है । व्यभि- 
चारीके जप, तप, तीथे, ब्रत, पूजा और दानादि सब निष्फल 
हो जाते हैं, ऐसा विचारकर व्यभिचारको दूरसे ही छोड़ो और 
शीलब्रतकी तन-मनसे निरतिचार पालो, जिससे तुम सांसारिक 
सु्खोके श्रतिरिक्त मोक्तसुबकी अधिकारिणी होओ । 

शीलगुणके साथ ही-साथ स्त्रियोंका शान्तस्वभावी और बिनयी 
होना आवश्यक है| बुद्धिमती स्त्री वही हे जो अपने सुस्व मावके 
कारण सारे कुठ्ुम्बको प्रिय होती है, सबसे प्रिय वचन बोलती 
तथा सबका आदर करती है; किसीके कट्ु॒तचन सुननेपर भरी 
क्रोध नहीं करती और सदा काज्ञ हँसमुख रहती है जिससे उसकी 
ही नहीं किन्तु उसके माता-पिताकी भी प्रशसा द्वोती है। कोई-कोई 
ककंशाएँ अपने कुटुम्बसे तथा पतिसे सदा नाराज रहती हूँ, कभी 
भी पं मसे नहीं बोलती । यदि बोलें भी तो शेरनीकी तरह खानेको 
दौड़ती हैं; परन्तु अन्य जनोंसे बड़े प्रमसे बोलती हैं, ये लक्षण 
कुल्टा स्त्रियोंके हैं। कोई-कोई स्त्रियाँ तो ऐसी जड्बुद्धि होती हैं 
कि घरकी देवरानी, जेठानी, सास और ननद आदिसे थैर 
बांधतीं, बोलती तक नहीं, पर दूसरी श्रयोग्य स्त्रियोंसे बड़ा ही 
सम्बन्ध रखती दूँ, ऐसी श्वियोंकी ग्रदस्थी शीघ्र बरबाद द्वोजाती 
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है और ये जन्मभर दुःख भोगती हैं । उन्हें चाहिये कि ससुरको 
पिवाके और सासको माताके समान समझें तथा अन्य कुंडुम्बी- 
जनोंको यथोचित आदर, स्नेह और विनयकी दृष्टिसे देखें, 
सबसे प्यारसे बोलें श्रौर उनकी उचित श्राज्ञाओंकों भूलकर 
भी न टालें । 

स्त्रियोंकी विचाग्नेको बात है कि हमारे पतिके बचपनसे ही 
सास-सपुर यद्द बात विचार कर खुश दवोते हैं. कि बहू आकर 
घरका सब काम सम्हालेगी और दमारी सेवा करेगी। इससे 
उन्होंने तन, मन और घन सम्बन्धी नाना कष्ट भोगकर भी 
तुम्हारे पतिकी सेवाकी है। उम्हें यही आशा थी कि ये हमारे 
बुद्ापेमें काम आवेंगे। अब उनकी गिरती अवस्थामें उनकौ सेवा 
करनेका--उनकी की हुई सेवाका श्रतिफल देनेको अपने कतंव्य- 
पालनका अवसर आया है। तुम्हारा सौभाग्य है कि सास 
ससुर आदि गुरुजनोंके कारण तुम्दारी गृहस्थी सुशोभित होरही 
है। सदा हषपूर्वक उनकी सेवा करो, जिससे उनका मन किचित्‌ 
भी दुःखी न दोने पावे , तुमको इतना तो विचारना चाहिये कि 
तुम्द्दारे सास, सधुर अपने लड़केको-तुम्द्वारे पतिको--पालन- 
पोषण करके हृष्ट-पुष्ट और पढ़ा-लिखा करके गुणवान्‌ न करते 
तो आज तुम अपने पतिका ऐसा सुख कहांसे भोगतीं ! ऐसेही 


अनेक कारण हैं जिनसे सास सपुरका तुम्हारे ऊपर बड़ा उपकार 
है। जो रित्रियां ऐसे परोपकारको भूलजाती हैं और उनकी सेवा 


टइल नहीं करतीं वे दुष्टाएँ कृतष्न और निन्दनीय हैं । 
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जो स्त्रियां अपने दुष्ट स्वभावके कारण गुरुजनोंकी सेवा 
नहीं करतीं, वृद्धावस्थामें उनका निरादर करतीं, कठोर बचन 
कहीं, गालियां देतीं दुतकारती, और जो देतीं भी तो रूखा-सूखा 
और बुरा-भला अथवा रुपये-पेस, कपड़े-लत्ते आदि से तंग 
करती हैं, अति परिश्रसका काम लतीं, पेटभर खानेको नहीं देतीं 
बे मूखोएं वृद्ध होनेपर अपनी बहू-वेटियों द्वारा ठीक इसी तरह 
दुलित और तिरस्कृत होती हैं। संभतः निस्सन्तान होतीं और 
एक न एक आधि-व्याधिके पाल पड़ी ही रहती हैं। अतएब 
प्रत्यक बहू-बेटियोंको ऐसा बतोब करना चाहिए, जिससे कुट्धुम्बकी 
सुख सम्पात्त बढ़े । घरमें जसी कुछ रूढि चल जाती हे फिर 
घरके छोटे-बड़े सब उसीके अनुसार चलने लगते हैं । 

इस विषयमें एक कथा इस प्रकार है कि कंचनपुर नामक 
नगरमें कुटुम्ब रहता था । जिसमें सेठ घनपाल, सुभद्रा सेठानी, 
बसुपाल पुत्र और अविनीता नामक पुत्रवधू थी। एक समय सेठ 
घनपालने अपनी अति वृद्धावस्था जानकर घरक्रा सब कारोबार 
अपने पुत्र बसुपालको सोंपदिया और आप शेष आयु निराकुलता 
से धर्मध्यान-पूक व्यतीत करनेको उद्यव हुए / थोड़े दिनोंके बाद 
पुत्रबधू अ्रविनीता अपने पतिकों सबस्वका रत्रामी समझ अभि 
मानमें श्रागई और मूखेतासे सास ससुरका तिरस्कार करने लगी। 
उन्हें रसोईमें का बचा-खुचा रूखा-सूखा भोजन देने लगी सो भी 
मिट्टीके ठीकरोंमें और थोड़ासा ! उतनेसे भोजनमें उनका पेट 
भरेगा कि भूखे रहेंगे इसकी उसे चिन्ता नहीं थी। उनको 
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पद्दिनने, ओदने और बिछौनेका भी फटे पुराने कपड़े देती थी 
ओर नाना प्रकारके तिरस्कार-पू्ण बचन कद्ठती थी इस प्रकार 
बेचारे सेठ-सेठानी अति दुःखित हुए । बसुपाल भी माता-पिताकी 
कभी सुधि न लेता क्योंकि वह पक्का स्त्री-भक्त था। 

देखो तो संसारका रत्राथे, कि जिन माता पिताने जन्म दिया, 
बचपनसे पाला-पोषा और पढ़ा लिखाकर योग्य बनाया, उन्हींके 
लिये यह व्यबद्दार, उन्हींकी यह दशा, खेद ! कितने ही पृज्य 
पुरुषोंकी इसी प्रकार पत्नी-सेवक कुपू्तों द्वारा अबह्ेलना-तिरस्कार- 
होचुकी है, होरही है और होगी । सेठ बेचारेने तो शांतिमय 
जीवन बिताना चाहा था, पर यह सारे संसारकी अशान्ति मानो 
उसपर टूट आई। भाग्यसे वसुपालको पुत्र-प्राप्ति हुई । पुत्रका 
नाम रक्खा गया गुणपाल । गुणपाल जब बड़ा हुआ तो श्रीनगरके 
सेठ जिनदासकी पुत्री विनयसुन्दरीके साथ विवाहागया। सेठ 
जिनदास बड़े धर और अनेक शास्त्रोंके ममझ्ञ थे। उन्होंने 
अपनी पुत्री विनयसुन्दरीको लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकारकी 
शिक्षाएं भलीभांति दिलाई थीं, जिससे उसके गुण अन्य पुत्र 
पुत्रियोंके लिये उपम्रा देने योग्य होगये थे | जब यह बिनयसुन्द्री 
पतिके घर आई, तो अपनी सास अविनीताका चरित्र देख वृद्ध 
होगई , परन्तु करे क्या, प्रथम तो सासूकी बिनयका ध्यान, दूसरे 
नवागवा होनेके कारण शत्येक वातके कहने में संकोच । 

परन्तु उसे अपने अजिया ससुर--पतिके दादा और 
अजिया सास--पतिकी दादी--का दुःख देखकर चेन न पड़ा । 


जैन महिला शिक्षासंप्रह ६६ 


बह और सभी बातोंखे वित्त हटकर सदेष इस बातके विचार 
में दत्तचित्त रहने लगी कि किस उपाय से इनका दु खदूर करू । 
बह पढ़ी-लिखी और बिदुषी थो उसने एक युक्ति निकाल ही ली 
अथात्‌ वे ठीकरे जो उन वृद्ध दुषियोंके भोजन करक्ेने पर फेंक 
दिये जाते थे, जोड़ २ कर घरके एक कोने में रखने लगी। एक 
दिवस अबनीताने उन घड़ोंके टुकड़ोंको इकट्ठा देख विनय- 
सुद्रीसे पूछा-ये तने क्‍यों इकट्ठे किये है ? उसने विलय 
पूषक उत्तर दिया कि सासुजी | अपने कुलकी रीति ता करनो ही 
पड़ेगी उसकी यह तेयारी हे । आप और ससुरजी भो कभी बूढ़े 
होंगे तब रूखा-सुखा भोजन परोसनेके लिये इन ढीकरोंकी 
जरूरत पडेगो । इसीलिये इन्हें एकत्रित कर रही हू' | यह सुनकर 
शविनीताकी आखे' खुलगई' । उसने उसी घड़ीसे सास-ससुरके 
खान-पान और पहिनने ओढ़नेका उत्तम प्रबन्ध करदिया और 
अपने पतिको भी उनकी सेवा करनेके लिए उत्साहित किया। 
फिरतो सेठ सठानी धर्म में तत्पर हुए। ये सब करतूतें बिनय- 
सुन्दरीके सदूगुणोंकी थीं, जिनके कारण कुटुस्ब में उत्पन्न हुआ 
एक मद्दा-कुतत्तण शातत होगया। सेठ संठानीने सन्तुष्ट होकर 
बिनयसुन्दरीकों लौकिक पारलौकिक सुल्लोंकी प्राप्तिके लिये 
आशीबोद दिया। 

स्त्रीको अपनी पतिड्ी आ्राशाकारणी और उसके सुख दुखकी 
साथिन होना योग्य है, क्योंकि पतिके सुखी रहनेसे ही स्त्रीका 
जीवन सफल है। जिस प्रकार प्राणिंके शरीरका मूलभूत जीव 
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है, उसी प्रकार स्त्रीका मूलभूत पति है । पतिके बिना स्त्रीका जीयन 
वृथा है | इस द्वेतु पतिको सदेव प्रसन्ष रखना स्त्रीका कर्तव्य हे । 
स्त्रीको कभी भी पतिकी आज्ञा भज्ञ नहीं करनी चाहिये। सेव 
उसके योग्य सत्कार और पिनयका ध्यानरखना चाहिये | कभी भो 
पतिसे कड़े स्ररसे नहीं बोलना चाहिये। पतिके आसनसे ऊंचे 
आसन परभी कभी न बेठना चांहिये। पतिकी नाराजी से स्प्रीको 
शाति धारण करनी चाहिये, क्योंकि स्त्रीके शांत न रइनेपर कत्तह्‌ 
बहुत बढ़ जाती है। जब पतिका क्रोध ठंडा पड़ जञाय तब नम्रता- 
पूर्वक ठोक ठीक बात समझाय्रे । यदि अपना अपराध निकले 
तो पतिसे क्षमा मांगे । जब पति दो चार मनुष्योंके पास बेठकर 
बातचीत करता हो, तो किसी वस्तुके लानेकी बात न कहे न 
कद्दलावे | यदि किसी वस्तुकी आवश्यकता हो तो उचित समयमें 
अच्छे इंगसे कद्दे और प्रत्येक व्यवद्दार ऐसी नत्नता और छुशी- 
लठासे करे कि पप्तिका चित्त प्रसन्न और संतुष्ट रहे | यदि घरमें 
सुयोग्य गृद्दिणी हो तो पति बाहिरसे कैसा द्वी खेद-खिन्न भावे, 
घरमें आते द्वी असन्न दो जायगा । 

कोई मूखे स्त्रियां पतिकी भोजन-पैलामें मपने आभूषणोंका 
प्रस्ताव छेड़ती हैं, कोई किसी वस्त्र बनवानेके लिये कद्दती हैं, 
अथवा देवरानी-जैठानीकी धी-तेल और अनाजकी तथा न जाने 
कहां कद्दांकी जिक्र छेड़ती हैं कि जिससे पति भरपेट खा भी नहीं 
सकता । इससे या तो उस समय मौन रहना चाहिये अथवा कोई 
घार्मिक था ध्यवहारिक कथा छेड़नी चाहिये । पर खूब स्मरंण रहे 
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कि उस कथामें शोक, दुख, चिन्ताबा घृणा आदि बिलकुल न हो 
छिन्तु प्रेम, घमे, नीति और किंचित्‌ हास्य आदिकी मात्रा द्वो । 

साराश यह कि भोजन करते कराते समय पति पत्नी खूब 
प्रसन्न रहें । जो स्त्री अपने पतिके सुखमें सुखो और दुख दु खी 
होती है--उसे प्राणॉसे भी अधिक प्यारा समझ उसकी सेथामें 
तत्पर रहसी है वही कुल लक्ष्मी हेऔर बड़ी सती पतित्रता है । यदि 
पतिको व्यापारमें द्वानि हुई दो या कोई दैवी आपत्ति आई हो, 
तो स्त्री अपने वस्त्राभुषणोंका मोद्द छोड़ दे और यदि उनसे पति 
की कीर्ति रहती हो तो रक्खे-इज्जत बचावे। अपने घरकी बात 
भूलकर भी बाहिर न कट्दे । घरमेंसे न देने योग्य ऐसी कोई चीज 
किसीको न दे अथवा न बेचे, जिसपर पति आदि कुटुम्बियोंके 
रुष्ट होनेकी सभाषना हो | 

सदा अपने गृहस्थी सम्बन्धी हानि-लाभका विचार रखे, 
क्योंकि पति फेसा ही कमाऊ क्‍यों न हो, यदि स्त्रिया घरको 


सम्दालके न चलावें तो बढ़ती नहीं हो सकती | प्रत्येक स्त्रीका 
कर्तव्य है कि खच बडी ही सावधानी और चतुराईसे करे, 


सदेष समुचित बचत करती रहे। यदि दुभौग्यसे किसी स्त्रीको 
व्यसनी, आलसी और अधर्मी झादि पति मिल्ले तो उसे नैतिक 
शिक्षा आदसे सुमागेपर लावे, परलोक ब धममें रुचि उत्पन्न 
करनेका उपाय करे | किसीको धमंमार्गपर क्षगा देना बड़े द्वी पुस्य 
का काये है और फिर घर्ममागपर लगानेवालोंमे श्री इतनी योग्य- 
ता होनी चाहिये।गरज़ ऋइ कि र्त्रियोंकी बचपनसे ही ज्ञान 
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सम्पादन करना चाहिये ताकि समय समयपर उसकी सहायतासे 
कठिनाइयोंपर बिजय पाती रहें । 


स्त्रियोंकी साधारण-जितनी कि उन्हें आवश्यक है--वेथक 
विद्या सीखनेकी भी बड़ी आवश्यकता है। यदि इस विंषयकी 
शिक्षा स्त्रियोंने नहीं पाई है तो अपने कतेव्योंमेंसे एक सबसे बड़ा 
कर्तव्य-पालन, सच्ची माता होना, बालबच्चोंकी रोग-चय्यों और 
क्रौषधि आदि करना--नहीं कर सकती और अपना भी रोगोंसे 
बचाव नहीं कर सकतीं । इसलिए इस स्थान पर कुछ ध्यान देमें 
योग्य बात लिखी जाती है । 

(१) गर्मी-शरीरमें अधिक तापके लगनेसे हृदय सूख जाता 
है, जिससे दुबेलता आदि नाना रोग उत्पन्न होजाते हैं | इसलिये 
थाल बच्चोंका और अपना भी गर्मीसे बचाव करना चाहिये । 


(२) सरदी--ज्वर, बात, शरीरमें दर्द और पेटमें पीड़ा इत्या- 
दि रोग सर्दीके दोषसे होते हैं । उष्ण देशके रहनेबालोंकों बहुघा' 
अधिक सरदी होजाया करती है। इस्रका कारण यह है कि वे 
गर्मीखे ज्याकुल हो असमयमें ही शरीरकी ठंड गा देते हैं । 
अधिक परिश्रम करके आनेपर शीघ्र ही कपड़े उतार डालना, 
अथवा जल पी लेना, ओस पड़नेकी जगह सोना, सोते समय 
अधिक ठंड लगने देना, वषोकालमें शरीरके हवा लगने देना, 
ठंडमें कपड़ोंको कम पहनना, और शीत ऋतुमें ठंडे जलमें देर 
तक नहाते रहना आदि बातोंसे सरदी द्वो जाया करती है। कभी 
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बचनेका सदा ध्यान रखना चाहिए । 

(३) पीनेका ज़ल--जीवन घारण करनेके लिये जल एक 
घुछ्य पदाथे है। बहती हुई नदी और अधिकतर गहरे कुओंका 
पानी साफ होता है। जलको सदा छानकर पीना चाहिये, जिससे 
कूढ़ा-कचरा और ज्ीब-जन्तु आदि पीनेमें न आावें । जलके पात्रों 
को सदा ढके रक्‍्खो | पाखानेसे आ्राकर कभी पात्ती मत पियो । 
ओजन करते समय भी अपनी अ्रकृतिके अनुसार पानी पीना 
बाहिये, जिससे कि पाचनक्रिया अच्छी हो! निराहार या खड़े 
खड़े पानी पीने, एवं धूपमेंसे आकर एकदम पानी पी लेने 
श्ादिसे तिल्ली ( पील्द्दा ) बढ़ जानेका डर रहता है और दूसरे 
संघातक रोग भी द्वो जानेका भय रहता है, इसलिये पानीकी 


क्शुद्धता और दुरुपयोगस बचना चाहिए। 
(४) मोजन--यह मनुष्य के जीवन का आधार है, श्रतः इस 


पर बिशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता हैे। भोजनका स्थान साफ 
हो, छतमें कीढ़े-सकोड़ोंसे बचावके लिये एक कपड़ा बंघा हो, 
भ्रकाश और बायुके लिए पूरा पूरा अ्रबंध दो । सामग्री प्रकृति 
ओऔर ऋतुके “अनुसार ताज्जी हो। भोजन करनेके पीछेही 
नहा लेल मंदाग्निका रोग उत्पन्न करता है। भोजन करते ही 
काममें छय जाना भी द्वानिकारक है। भोजनके पीछे किचित्‌ 
विश्ञाम लेबा--दांए-बांएं करवटसे लेटना जहिये, परन्तु यह 
विश्रास पत्द्रह शोस मिनिटसे अधिक न हो अथवा मींदके रूपमें 
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भीन हो। फिर परिभ्रसमें छगना चाहिए। कछ्णा ओर वाली 
भोजन करनेसे पाचनशक्ति घटती और जदररोग पदा होते हैं, 
बुद्धि भी न्‍्यून होती है। मोजन उतना ही बनामा चाहिए जितना 
आवश्यक हो और बासी न बचे । 

(५) बायु--अत्येक मकानमें बायु और प्रकाशका पूरा 
प्रबन्ध हो । पाखाना सोने और खानेके घरसे दूर हो तथा उसके 
भाड़ने आदिका पूरा प्रबन्ध दो । गोशाला भी इमारे शयन गृहसे 
जुदी हो | सोनेके गृदमें ज्यादा और “यथेका सामान नहीं रहना 
चाहिये | घरके आसपास कोई ऐसी मली नाली या गली कूचा 
न होना चाहिये जो मेला रहता हो । मकान प्रतिदिन पूरा माड़ा- 
पूछा जाना चाहिए । खिड़कियोंका भी यथोचित्‌ प्रबन्ध दो । 

(६) निद्रा- दिनभरके परिश्रमकी थकाबटकों दूर करनेके 
लिये विश्राम लेना आवश्यक है और यह बात निद्रासे भलीभाँति 
पूरे द्वोजाती है । यथोचित्‌ निद्रा आनेसे बहुतसे रोग नहीं होने 
पाते । रातमें बहुत जागने या भलीभांति निद्रा न लेनेसे शरीर 
अफड़ने लगता हे, देद दूटती और झालस्य ध्तता है तथा काम 
करनेमे भी जी नहों लगता; अतः स्लेग्य रीतिसे निद्रा लेना जरूरी 
है।। सीले स्थानमें अथबा धिना कुछ ओडढ़े सोना हानिकारक दे ! 
पौ फटनेके पहिल्ले ही शय्या त्याग देना आसोम्यप्रद हे। 

(») व्यायांम-कसरत - अंगप्रत्यंगोंकी चलाये बिला शरीरमें 


फुर्ती नहीं आ्राती | बच्चोंको भी भले प्रकार कुदकने भर खेलने 
देना चाहिए; यही उनका व्यायाम है । दिन-रात उन्हें गोदीमे 
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लिए रहना जानवूभाऋर बीमार बनाना है । स्क्रियोंकोीं पुरुषोंकी 
नाई दण्ड पेलना और बेठक लगाना आ्रावश्यक नहीं है, किन्तु 
घरका माइ़ना, बुहारना, पानी भरना, कपड़े छांटना (धोना) और 
पीसना आदि ही उनका व्यायाम है ! जो स्त्रियाँ गृहके इन कामों 
के करनेसे वंचित रहती हैं वे ही प्रायः अधिंक रोगी हुआ करती 
हैं और थोड़े समय जीती हैं । काम-धाम करनेवाली स्त्रियां 
नीरोग रहती हैँ, इसलिये उन्हें इस जीवनमें रुख मिलता है, 
परलोकछो भी नीरोग रहनेके कारण वे गुखकी कमाई कर 


हे साधारण ओर शोध हो जानवाले रोग और उनकी 
ओऔषधियां भी जान लेना स्त्रियोंको जरूरी है। बचपनमें बच्चों 
को दांत, ज्वर और खांसी भ्रादि दो जाया करती हे तथा यदि 
उपाय न किया तो एक बड़े रोगमें बदल जाती हैं । मूल माताएँ 
भूत-प्रेत या नजर आदिके अममें पड़, कभी-कभी अपन बच्चोंसे 
हाथ धो बेठती हैं। कुछ रोगोंकी पद्चिचान और उनकी ओऔष- 
धियां नीचे लिखी जाती हैं-- 

सांसकी पद्चिचान - जब सांस लेते समम बालककी नाकसे 
घुर जल्दी-जल्दी चलकर फंलता हो तो जान लो कि इसकी छाती 
में दर्द है । छातीमें दर्द होनेसे थ्रांखें पथराने लगती हैं, सांस 
लेनेमें पीड़ा होती और पेट फूल जाता है । होंठ पीले पढ़ जाते 
उश्ना मुँह लाल और सफेद पड़ जाता है। ऐसी अबस्थामें घबराना 


नहीं चाहिए, किन्तु योग्य बे्व डाक्टर या हफीमसे इत्ाज कराना 
चाहिये । 


श््ये सरती प्रंथ-मा्ता 


आंखोंकी पहिचान--जब शरीरकी हालत अच्छी होती है 
तो आंखें साफ रहती हैं । जब चेहरा म्लान या अआंखें मेली रहें 
तो जानना चाहिये कि बच्चेके सिरमें बीमारी होनेय्ली है। 

नींदका न आना--जब बालकको ठीक-ठोक नींद न॑ आवे, 
तब जानना चाहिए कि उखस्रका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। इसी 
प्रकार जब बालक मामूलीसे ज्यादा रोवे, तो जानना चाहिए कि 
बालक बीमार पड़नेवाला है । 

खांसी-बालकको जब सरदी होती है तव बह बारबार 
खांसता है और उसकी आवाज बेठ जाती है । खांसनेसे कभी- 
कभी पसली भी चल निकलती है। 

माता या चेचक बच्चोंको चेचक निकलनेके पहिले टीका 
लगवाना आवश्यक है । 

जो लोग लाढ़-प्यार या मूखेतासे टीका नहीं लगवाते वे पीछे 
पदधगाते हैं । माता निकलनेके दो तीन दिन पहिलेसे ज्ञर आता 
है, दिलपर घबराहट ओर बेहोशी द्वोती है, तीसरे दिन बदन 
लाल पड़ जाता है और माथेपर खसखस जेसे छोटे-छोटे दाने 
( फुंसिया ) दिखाई देते हैँ । यह दशा उस चेचककी है जो टीका 
लगानेसे भी कभी-कभी निकलती हे । यदि टीका न जगा हो तों 
चेचक बड़े जोरसे निकलदी है । मू्े रित्रयां इसका मूत्त कारण 
तो जानती नहीं; समझती दे कि यह शीवला देदीका प्रकोप हे 
और इसलिये शीतला देवीकी पूजा-अर्चा किया करती हैं, जिससे. 
कोई ल्लाभ नहीं होता । माताकी बीमारी, बच्चोंमें माताके पेटकी 
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गर्मीसे होती है। माताके पेटकी गर्मी ही कारण पाकर इस 
विकारके रूपमें निकलती है; इसीलिये इसका नाम भावाकी 
बीमारी पढ़ा है। तर और शीतल भोजनादि देनेसे शीघ्र भर 
सरकतापूर्यक यह विकार निकल जाता द-शान्‍्त दो जाता ह्दै। 
बुड्िमती स्त्रियां देवियोंके मठोंमें नहीं दौड़ी फिरतीं किन्तु 
समम/बूमकर इलाज करती हैं जिससे रोग शीघ्र ही शान हो 
ज्ञाता है । 

यदि बालककी डूठी ( नाभी ) किसी कारण पक जाय तो 
दीपकका तेल लगावे या हल्दी, लोध ( पंसारियेंके यहां 
मिलनेवाली एक औषधि ) और नीमके फूल घारीक पीसकर 
क्लेप करें। यदि बालक दूध न पीता दो, तो पहिले यह जानना 
आवश्यक है कि किस पीड़ासे दूध पीना बन्द हुआ है ! जिस 
अंगपर बालक बार-बार हाथ फेरता हो, उसी स्थानपर द॒दे सम- 
मकर शीघ्र ही उसका योग्य इलाज करना चाहिये | यदि हसली 
चल गई हो तो दाईको बुज्ञाकर मलबा देनेसे आराम दोजाता 
है। यदि कागला बढ़ गया दो तो चूल्हेकी राख और काली 
सिरच पीसकर अंगुलीपर लगा चतुराईके साथ उसे दबा देखें। 

कभी-कभी बालककी श्ाांखों गर्मी, सर्दी या दांत निकलनेके 
सबंध दुखने लगती हैँ, तब रसोत ( पसारियोंके यहां मिलने- 
वाली एक औषधि ) पानीमें घिसकर आंखपर लेप करे। आंखके 
भीतर भी एक बू द डाले । संभवतः इसी दकबाईसे बालककी 
आंखें अच्छी हो जाएँगी अथवा पीली मिट्टीकी टिकियां बनाकर 


१्ण्ध्‌ सत्ती प्रंथ-भाला 


घड़ेपर रखदें और रातको सोते समय आंखपर बांघ दें । इस 
रीोतिसे भांलोंका दुःखना शीघ्र आराम हो जाता है। 

यदि बाल्कको खांसी होजाय तो सोते कक्त उसके मुँदमें 
अनारका छिक्षका दबा दे अथवा मूभलमें सिफे हुए--भुने 
हुए--बहेड़ेके छिलकेका चूरों बालककी चटाचे। यदि बालककों 
पेशाबके साथ खून आता हो तो पाषाण-भेद और साँठा पानी 
पीसकर पिलावे | यदि दस्तमें आंब आती हों तो बायबिडंग, 
पीपल, अजमोद, कुडकुडेके बीज और सफेद जीरा पानीमें पोस 
मिश्री मिलाकर पीनेको दे । यदि आंव खनके साथ आती द्वो तो 
कच्ची पक्की सौंफ पीसे और उसमें करूची खांड मिलाकर 
चूरणकी भांति खानेको दे श्रथवा सोंठका मुरब्बा खिलावे। यदि 
बालकको ज्वर आता हो तो ऐसी दवा देनी चाहिये, जिससे कुछ 
दस्त होकर पेटका विकार निकल जावे। 


दॉतोंको सहज रीतिसे निकालनेका यह उपाय है कि घावड़े 
के फूल और पीपलको आंवलेके रसमें मिलाकर बच्चेके मसूड़ों 
पर मले | यदि पेशाब बन्द होगई हो तो टेसूके ( पल्राश-छेबला ) 
फूलोंको बालकके पेड्ूपर लप करदे । जद्ांतक हो सके बालकोंको 
जल्दी पचनेवाल्ला ताजा भोजन देना चाहिये, जिससे ये निरोग 
रहें । यदि कोई रोग भी द्वो जाय तो घीरतापूर्वंक आप ही या 
किसी अच्छे वेद्य द्वारा दवाई करावे, क्योंकि मृखैताबश अधीर द्ोने 
ओर घूते ढ गियोंकि मंत्र-जंत्रोंमें पड़नेसे दानिके सिवा कुछ भी 
लाभ नहीं है। इसलिये प्रत्येक बातही वास्तविकता जाननेके 
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लिये सरदेष अच्छी पुस्तक पढ्ती रददनी चाहिये, इससे संसारिक 
वारमा्धिक सुर्खोकी प्राप्ति होती है । 

(कक यहद्‌ के भी कह देना योग्य है कि कोई 
स्त्रियां बिना आगा पीछा सोचे ही दो-दो चार-चार वर्षकी अवधि 
तक ज्रत आदि करनेक्ली प्रतिज्ञा कर लेती हैं | ऐसी ही अवस्थामें 
यदि गर्भ रह जाता है तो गर्भको इन ब्रत उपवासोंसे बड़ा दी 
कष्ट होता है| वेचारी बड़े धर्म संकटमें पड़ जाती हूं---प्रतिशा 
भी तोड़ नहीं सझतीं और गर्भका कष्ट भी देख नहीं सकतीं ' 
उत्साहके बशवर्ती हो इमें कोई प्रतिज्ञा” नहीं करनी चाहिये | 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, संहनन वा शक्ति देखकर ही कोई प्रतिश्षा 
करो । कुछ मेरा यह कद्दना नहीं है कि श्रत उपवास न किये 
जाएँ, परन्तु भले प्रकार आगा पीछा सोचकर । 


मदिलाओोंके दैनिक केत्तेव्य/-- 


दोहा-गृदि आविकाकी क्रिया, चहिये यत्नाचार । 
ताकौ वर्शन करत कछु निराख श्रावकाचार || 
जल छानन, तजि निशि-अशन, श्रावक बिन्दू जु तीन। 
प्रति दिन दशेन जो करे, सो जेनी परवीन ॥ 
स्त्रियोंकी उचित है कि सूर्योदयके पूर्व शय्यासे उठकर पंच 
परमेष्ठीका स्मरण करें। बिस्तरोंको सम्दाल फर यथास्थान 
रक्खें। मल-मृत्र आदिको बाधाओंसे निश्चित होवें। अनेक 
आतसी ल्त्रियां दिन चढ़े उठती हैं और विस्वरोंको ज्योंक्े त्यों 
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छोड़कर दूसरे काम धंघोंमें लग जाती हैं, यह बड़ी अज्ञानवा 
है। स्त्रियों को पतिसे पीछे सोना और पदिले उठना चाहिये । 

गांवके बाहर शौच जाना आरोग्यप्रद और अद्विसाका पोषक 
है। शौच फपड़े बदलकर जाना चाहिये, क्योंकि अपवित्र हाथों 
व अपवित्र-स्थानके स्पर्श हो जानेका भय रद्दता है । शौचादिकका 
पानी छना हुआ होना चाहिये।जो वतन शौच जानेझ दो 
उससे दूसरा काये--पानी पीना आदि-न किया जाय। शौचके 
लिये जितना पानी आवश्यक द्वो उतना ही लेना चाहिये। भहुतसे 
लोग जल्कायिक-जीवोंकी हिंसाके ख्यालसे पानी थोड़ा लेते हैं 
जिससे अपवित्रता ज्योंकीत्यों बनी रहती है । ध्यान रखनेकी बात 
है कि गृहस्थके लिए स्थावर कायिककी हिंसाका सबेथा त्याग करना 
अशक्य है, परन्तु इसका मतलब कुछ यहदद नहीं है कि व्यथ दी 
स्थावरकायिक जीवोंकी दिसा की जाय । शौचके अंतमें शधोस्था- 
नको भ्रासुक जलके सिवाय शुद्ध मिट्टी क्थवा भस्मसे धोकर 
शुद्ध करना भी अच्छा है। इसी प्रकार लघुशंकाके पीछे इन्द्रिय 
व द्वाथ-पांव धोना आवश्यक है । 

शौच--क्रियासे निपट कर घरको कोमल बुहारीसे बुहारना 
चाहिए। जितने भी जीव बुद्दारने पर निकलें, एक सुरक्तित 
स्थानमें रख द्विये जाएं। खजूरकी कांदेदार बुद्दारी छोटे छोटे 
जीबोंका बहुत द्वी संद्वार करती दे । या वो उससे बुह्वारा ही न जावे 
वा बुद्दारा भी जाबे तो उसकी एक-एक पत्तीको फाइकर चार-चाह 
छः छः भाग कर देना चाहिये जिससे बुद्दारी फोमक्ष द्वो जावे । 
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ढाई आथथा अम्बारीकी बुद्दारी बढ़ी ही भ्रच्छी होतो है। पश्चात 
झौर भी ओ ऐसे काम हों उन्हें दया-धर्मका र्याल करते हुए पूरे 
करके छने हुए आ्रमाणिक--शुद्ध--अलसे स्नान करे। बहुतसे 
मनुष्य और रित्रयां विषयसेवन, लघुशंका और दीघेशंकाके पीछे 
स्नान और दनन्‍्तघावन नहीं करतीं, यह कितनी मलिनताकी 
बात है ? 

हां, यह जरूर है कि इन कामोंमें अनछने पानीका उपयोग 
न करना चाहिये। जल छाननेकी श्राज्ा दूसरे धर्मोमें भी 
पाई जाती है ।# 

इस प्रकार पवित्र हो अपनी योग्यतानुसार मोटा या पतला, 
महंगा या सस्ता, स्वदेशी कपड़ा जो कि शुद्ध और साफ हो 
पहिनकर प्राशुक द्रव्य- लवंग, बादाम भौर चावल आदि लेकर 
जिन संदिर जावे । जिस प्राममें जिन मंदिर नहीं उसमें जेनियों- 
को घास करना उचित नहीं। यदि यात्रा या देशाटनके समय 
दर्शन न मिलें तो अशुभका उदय बिचार एक रस छोड़ भोजन 
करे, पर जो प्राममें जिन मंदिरके होते हुए दर्शन-पूजन आदि 
नहीं करतीं वे अनुचित करती हैं। प्रत्येक व्यक्तिको भोजनके 


क्रष्टिपृत ब्यसेत्‌ पार्द, वस्त्रपूतं विगेज्जल । 
धत्यपूत्त वर्देद्वाक्यं, मनःपूर्त समाचरेत # 
छ् संबध्सरेश बत्पाएं, कुरते मत्स्यभंघकः। 
प्काहेन तदाप्शोति, भ्रपूतजक्संप्रही ॥ ( स्‍्मृति ) 
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पहले भगवावके दशन और आत्म-चिन्तन करनेकी आवश्यकता 
है। मंदिरको जाते समय क़ीड़े-मकोड़े ओर मल मूत्र आदिकों 
बचाता हुआ चले, जिससे जीबॉंफी रक्षाके साथ साथ अपनी 
रक्षा और पवित्रता रहे। चमड़ेके जूते पहनकर मंदिर जाना 
बुरा है। अच्छा हो यदि उस समय जूते पह्विने ही न जाएँ और 
जो पहिने भी जाएं तो कपड़ेके । मंदिर में प्रवेश करनेके पहिले 
जूतोंको उतारकर पेरोंको जलसे खूब धोना उचित है | फिर सब 
प्रकारकी उद्धतता और संकल्प-विकह्प छोड़कर जय जिनेन्द्र 
शब्द करतो हुई प्रतिमाजीके सन्मुख जावे और जय निस्सद्दी, 
जय निस्सही, जय निस्सहीका उच्चारणकर श्रोजीको दीनबार 
नमस्कार करे ( जय निस्सद्दी ३ के उच्चारणका कारण ऐसा 
बताया है कि यदि कोई देव उस समय दर्शनको आया दो तो 
एक ओर हट जाए, तुम्हारा व उसका काम अविडिछन्न रूपसे 
होता रहे किसीको बाधा न हो ) | 

श्रीजीके सम्मुख खड़े हो, विचारे--'में आत्मस्वरूपके बताने 
घाले जिनेन्द्रका दर्शन कर रही हूँ। इन्होंने किस प्रकार कष्ट 
सद्दन किये हैं ! कंसे-के छे कर्मापर घिजय पाई है ! कब वह दिन 
स्यगा जब में ठोक उसी सागेपर चलन लगू गी जिसपर 
जिनेर्द्र गए हैं, में केसे-केसे पाप कर रही हूँ, मूल रदी हूँ, मठक 
रही हूँ पराएको अपना समझ रही हूँ और स्वप्नकों सच्चा 
धान रही हूँ ।' 

फिर कोई सुन्दर पद जों तुम्हें तुम्दारी 'वास्तविकताकी और 
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लेजाथ, पढ़ो और भारषोंकी निर्मेलतासद्दित स्तोत्र पढ़ती हुई मस्तक 
लमाओ एवं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकफे श्रनुसार एक द्रव्य 
या ऋाप्ट द्रब्यसे भगवानकी भक्तिपृषक पूजा करो। फिर भग- 
वानकी तीन प्रदक्तिणा» ( भगवानकी दाहिनी श्रोरसे प्रदक्तिणा 
की जाती है ) दो। प्रदक्षिणा देतेहुए प्रत्येक दिशामें तीन आचतते७ 
और एक शिरोन्नति- करो और पश्चात्‌ यह पाठ पढ़ो-- 

श्लोक-दशेनं देवदेवस्य, दर्शेने पापनाशनम | 

इशन॑ स्वगंेसोपानं, दर्शनं मोक्तसा धनम्‌ ॥१॥ 

श्रथं--देघोंके देवका दर्शन पापोंफा नाश करनेवाला, स्वर्गकी 

सीढ़ी और मोक्षका साधन है ॥१॥ 
दर्शनेन जिनेन्द्राणां. साधूनां बन्दनेन च। 
न चिर॑ तिष्ठते पापं, छिद्वहस्ते यथोदकम्‌ ॥२॥ 

अथ- भरी जिमेन्द्रके दर्शन करनेसे और साधुओंकी वन्दना 
फरनेसे पाप बहुत दिनोंके पाप नष्ट हो जाते हैं, जसे छिद्रवाले 
हाथमें पानी नहीं ठहरता ॥२॥ 

बीतरागमु्ख दृष्ट वा, पदूमरागसमप्रमम्‌ । 
अनेकजन्मकृतं पापं, दशनेन विनश्यति ॥१॥ 

अर्थ--पद्सरागसणिके समान शोभित श्रीवीतराग भगवानका 
मुख्ठ देखकर अनेक जन्मोंके किये हुए पाप नाश होजाते हैं ॥श॥। 

>प्रदरिणा देते हुए दाथ जोड़े ९६ना चाहिए । 

$ जोड़े हुए दाथ घुमानेको आवतं! कहते हैं । -जोशे हुए 
हालोंपर अस्तक झुकाकर इसनेको 'किरोह्ति' कहते हैं । 
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देशन' जिनसूयस्थ, संसारध्वान्तनाशनम्‌ ) 
बोधन' चित्तपदूमस्य, समस्ताथप्रकाशनम्‌ ॥७॥ 
अथ--सूयके समान श्री जिनेन्द्र दशेनसे सांसारिक अन्घ- 
कार नाश होता है, चित्तरूपो कमल प्रफुलित होता है और से 
पदाथ प्रकाशमें आते हैं-ज्ञात होते हैं ॥४॥ 
दर्शन जिनचन्द्रस्य, सद्धम्मोम्नतवर्षणम्‌ । 
जन्मदाहविनाशाय, वद्धेन' सुखबारिधे: ॥५॥ 
श्रथ--चन्द्रमाके समान श्री जिनेन्द्रदेबका दर्शन करनेसे 
सत्य-घमोमृतकी बषों होतो है, जन्म जन्मकी दाह ठण्डी होती 
ओर सुख-समुद्रकी वृद्धि होती है ५॥ 
जीवादितस्व-प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुशारं बाय । 
अशांतरूपाय दिगम्बराय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥६॥ 
अथे--जो जीवादि सात सच्त्बोंकों बतानेबाले, सम्यक्त्व 
आदि आठ गुर्णोके समुद्र, शान्त तथा द्गम्बर रूप हैं; उन देवा- 


धिदेव श्री जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार दो ॥॥६॥ 
चिदानन्देकरूपाय, जिनाय परमात्मने । 
परमात्मप्रकाशाय, नित्य॑ सिद्धात्मने नमः ॥आ। 


अणो--जो ज्ञानानन्द्रूप हैं, अष्ट कर्मोको जीतनेवाले हैं, 
परमात्मस्वरूप हैं. तथा परमतत्त्व परमात्माके प्रकाश करने वाले हैं, 
उन सिद्धात्माको नित्य नमस्कार हो )॥७॥ 
अन्यथा शरण नास्ति, स्वमेब शरण मम । 
तस्मात्‌ कारुएयभावेच, रह्ठ रक्ष जिनेश्बर #८)॥ 
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अश्श->हे जिनेश्वर ! आपही झुके शरणशमें रखनेवाले हो 
और कोई शरणामें रखने योग्य नहीं हे, इसलिये करुणा करके 
छाप संसारके पतनसे रक्षा कीजिये ॥८॥ 
नहि ज्ञाता नहि त्रावा, नहि ब्राता जगतत्रये 
बीतरागात्परों देधो, न भूती न भविष्यति ॥६७ 
अर्थ-दहे भ्रगषव मेरा तीन लोकमें कोई रक्षक नहीं है ! नहीं 
है ।! नहीं है )!! यदि कोई है, तो हे बीतराग देव । आप ही हैं, 
क्योंकि आपके समान न तो कोई देब आजतक हुआ और न 


॥ 
जिनेभक्िजिनेर्भ क्विजिनेभक्िदिने दिने। 
सदा मेउत्तु सदा मेउस्तु सदा मेउस्तु मे भवे ॥ १०॥ 
अर्थ-मैं यह भाकांक्षा करता हूँ कि जिनेन्द्र भगवान्‌ में 
मेरी भक्ति दिन दिन होती जावे और प्रत्येक भवमें सदा बनी 
रहे । 
जिनघसंविनिमु को, मा भवेच्चक्रवत्येपि । 
स्याच्चेटोप दरिद्रोडपि, जिनधमोनुबासितः ॥ ११ ॥ 
अर्थ- जिनधर्म-रद्दित चक्रवर्ती होना भी श्रच्छा नहीं । जिन 
थर्मका धारी होफर पराण दास तथा दरिद्री होना भी अच्छा है। 
जन्मजन्मकृतं पाप॑ जन्मकोटिमुपाजितं । 
जन्ममृत्युज रातंकं, हन्यते जिनद्शनात्‌ ॥ १२॥ 
अरथे-जिन्द्रफे दशेनसे करोड़ों जन्मके किये हुए पाप तथा 
जरास्त्युरूपी तीअरोग अपरश्य ही नष्ट हो जात है। 


११३ खसश्ती अंब-माता 


इस प्रकार मन लगाकर दर्शोत्र पाठ पढ़े। पश्चात्‌ एक तरफ 
जद्ांसे भगवानकी मुद्रा अच्छी तरद दिखाई दे, खड़े दोकर स्थिर 
चित्त हो, पं चकल्याश + तथा ध्यानमुद्राका वार बार स्मरण करे 
ओर भक्ति भावसे भगवानके गुण गावे--“'कि हे त्रेलोक्यन्मथ | 
है सर्वज्ष वीतराग ! दे देबाधिदेव ! हे अनंतचतुष्टय-मंडित 
अहत भगवन्‌ ! तुम्हारी जय द्वो। धन्य दै तुम्हारी ध्यान-सग्न- 
मुद्रा और धन्य है तुम्दारा पवित्र नाम | तुम तरण-तारण अधम- 
रुघारण हो। संसार समुद्रसे पार करनेबाले द्वो। त॒म्हें मेरा 
नमस्कार द्वो। इंद्रादसि खेबनीय तुम्हारे गुण भला फौन 
कह सकता है ९” 

इसके पश्चात्‌ निम्न या ऐसी द्वी कोई दूसरी स्तुति पढ़े । 
सतुति--- 

प्रभु पतितपाबन में अपावन, चरण झायो शरणजी | 

या बिरद आप निद्दार स्वामी, भेट जामन मरणजी॥ १४ 

तुम ना पिछान्यो अन्य मान्यो, देव विधिध अ्रकारजी । 

या बुद्धिसेती निज न जान्यो, अम गिन्‍यो द्विवकारजी ॥ २ ॥ 

अव-बिकट बनमें कम बेरी, ज्ञान धन मेरो हर॒यो। 

तब इष्ट भूलो अट हूबो, अनिष्टराति घरतो फिरयो ॥ ३ ॥ 

घनि घड़ी अरु बनि दिवस यों दी, घनि जनम भेरो भयो | 

अब भाग मेरो उदय आयो, द्रश प्रभुकी लखि लयो ॥ ४ ॥ 

छुवि बौतरागी नम्नमुद्रा, दृष्टि नासाप परें। 

बसु प्र:धिक्षय अनंद गुणयुठ, फोटि रकि-झ्न विको हरे ॥ » ४ 
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अब मिटो तिमिर-मिथ्यात्थ मेरो, उदय रवि आतम मयो। 
मो हफे उर ऐसो मयो, मनु रंक चिन्तामणि लयो ॥ 8 ॥ 
में द्ाथ जोड़ नवाय मस्तक, बीनऊं तुम चरणजी | 
परमोत्कृष्ट जिलोकपति जिन, सुनहु तारन तरनजी ॥ ७॥ 
जांचूँ नहीं सुरबास पुनि, नरराज परिजन साथजी | 
घुध जांचहूँ तब भक्ति भव भव, दीजिये शिवनाथजी ॥ ८ # 
इस भांति स्तुति कर तीन आधर्त, एक शिरोन्नति और 
साध्टाज्न नमस्कारपूर्वक दरडक्त्‌ करे। फिर, नीचेका श्तोक बोलते 
हुए गंधोदक--चरणोदक--हृदय, नेश्र और मस्तकमें लगावे । 
श्लोक--निर्मेल॑ निरमलीकरणं, पवित्र” पाषनाशन । 
जिनचरणोदक बन्दे, अष्टकर्स विनाशंक ॥ १॥ 


सोरठा--जिन तन परम पवित्त, परसभई जगशुचि करन । 
सो घारा मम नित्त, पाप हरो पायन करो ।। 


गंधोदक क्षणा अपना सौभाग्य सममे, परन्तु लेते समय इस 
बातका ध्यान रक्खे कि गंघोदक एक या दो अंगुलियोंसे ही लिया 
जाये, जिससे वह जमीन पर न गिरने पावे और अशुद्ध हाथसे 
न लिया जाय गन्धोदकके' पास जलका एक कटोरा अवश्य रच्खा 
जाय, जिससे गन्धोदक लेनेके बाद अेंगुलियाँ धो ली ज्ञाय । 
इतना काये कर लेनेके पीछे क्रबकाशके श्रमुसार एकाग्रश्चित्त 
करके जाप्य, सामायिक ओर स्वाध्याय आादि करे । स्वाध्याय 
घमंका मूल और शान्ति-दायक है । ध्यनमें जो आनन्द है वह 
किसी भी सांसारिक वासना या पदायमें नहीं है। शास्त्रों-पुस्तकों 


११३ सस्ती प्रथ-साला 


के विषयमें एक लेखक ने लिखा है--पे (शास्त्र ) हमें विनाकुछ 
बैतन लिये पढ़ाते हैं। बिना क्रोध किये और भूलों पर बिना 
दंड दिये हमें सिखाते हैं । रात दिन जब चाहे तब हमें पढ़ानेकों 
तैयार रहते हैं। हमारी मूर्खतापर वे न तो हंसते और न चार 
जनोंमें हमारी दिल्‍कगी उड़ाते हैँ। फिर भला बताओ, शास्त्रों 
जैसे गुरु और पुस्तकालयों जेसे रऋल क्या और होंगे ! जो 
मनुष्य धर्मको जानना चाहें; वे निर्दोष और सर्वश्ष बीतरागं 
कथित घमं का अवलोकन करें। स्थाध्याय सब तपोंका मूल एक 
श्रेष्ठ सत्कर्म है'। 

सन्दिस्में विकधा--धर सम्बम्धी चचो, लेन-देन, हंसी और 
भंगड़ा आदि नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि धर्मे-स्थानोंमें ऐस्मा 
करने से विशेष पाप-बन्ध होता है । 

श्रावकाचार आदि आचार ग्रथोंमे जद्दां-तद्दां ८४ आस्पबू-+ 
नाओंका वर्णन किया गया है। घर्मायतनमे जाकर डनका करना 
उचित नहीं है । मन्दिरमें सबसे मेत्रीभाव रक्खे । अपने दुभोबों 
से उस समय बिलकुल छुट्टी पाल्ेनी चाहिये। बालबच्चोंको& 
शुद्ध--मल-मूत्रादिसे निश्विन्त--कराके ले जावे और मन्विरमें 
भी इस बातका ख्यात्न रकखे कि बच्चे किसी प्रकारको अपबित्रता 

या दूसरोंके धमं-साधनमें कोई जिध्न न करने पायें । 

# पाँच बचंके हो शामेपर बच्चोंको मस्द्रिमें खेजाकर शमवागूको 
लहास्कार कहावे । छोटा-दशंन ओर शमोकार मन्त्र क्िखाते | शजाब 
अदस्पामें-प्त्यहुत पुटपशमें--लेआता ड्रीछ नही दे । न 
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शर्म-साभनसे निपटकर स्त्रीकों गृहस्थोंके कार्मोमें लगना 
ऋपहिये, क्योंकि पुरुषके लिये घ-साधन और आजीविका ये 
दो मुल्य फाये हें-- 

कल्ला बदतर मनुजकी, तिनमें दो सरदार । 
एक जीवकी जीविफा, एक जीब उद्धार ॥ ( नीतिकार 2» 

और स्त्रीके लिये धम-साधन, गृह-ज्यवस्था और सन्तान- 
पालन भुरूय कर्म है । 

खिर्थोकों रसोई शुद्ध वनानी चाहिये। रसोई बनाते समय 
नीचे लिखी बातोंपर ध्यान देना चाहिये-- 

चौफेकी क्रिया--पवित्र भोजन दोनेसे मन और बुद्धि 
पवित्र होती है तथा अच्छे कार्योकी ओर लगती है। उन्हींके 
हृदयमें घर्म ठदरता है जो मन, वचन और तनसे घमोचरण 
करते हैं । घमोचरणोंके लिये आवश्यक हे कि दम अपना खान- 
पान शुद्ध रक्खें--चौके-चूल्हे पर खूब ध्यान दें । जल, रसोईकी वा 
थर्तनादि सामग्री, इधन और रसोईका स्थान इन चारोंपर ध्यान 
देना 'चौका' कहलाता है। 

जल-कु्ाँ, तालाब, नदी आदि पवित्र स्थानोंसे भली- 
आँति छात्कर लाया जावे। छाननेशा वस्त्र उज्बल, गाढ़ा ३६८२४ 
अंगुल हो। इस छन्नेकी दृहरा करके छानना चाहिये। यदि 
बर्तनोंका मुंद बड़ा हो तो उसी परिमाण छन्नेफो मी बढ़ा रखना 
आाहिये, (प्रत्येक अवस्थामें दुहरा करने पर भी छ्ना बत नके मुंदसे 
विगुना हो)। सदा पवित्त ओर मुंजे हुए बततेनों में घोरे धीरे 


शरै७ सस्ती प्रंब-साधा 


पानी छाना जावे। अनछने पानी की एक बूद भी व्यथे न गिरे 
और छने हुए जलमें भी घह न मिलने पावे। अपने दाथसे 
पानी भरकर लाना सर्बोत्तम है | यदि ऐसा न दो सके तो मद्शि- 
मांसके त्यागी किसी विश्वस्त व्यक्तिसे भराना उचित है। 

पानी छाननेके बाद जिवानी--बघिलछानी--उसी स्थानमेँ 
ही यत्नपूषक क्षेपण करनी चाहिये, जिसमेंसे कि पानी काया 
गया द्वो । यदि पानी कुएसे जाया गया हो, तो जिवानी कड़ीदाश 
लोटसे डाली जाय, जिससे वद्द बीच ही में न रहफर पानी तक 
पहुँच जाय । ज्ञो लोग जिवानीफो बत्नपूषेक उसी जलस्थानमें 
स्षेपण नहीं करते, जिसमेंसे कि जल भरा दो, तो इससे जल 
छाननेका उद्देश्य अधूरा दी रह जाता है--उन जल-जीबोंकी 


रक्षा नहीं दोती । 
छने हुए जलमें लॉग, दरढ़ ओर लकड़ीकी राख आदि द्रव्य 


शास्त्रों्त प्रमाणसे डाल देनेपर उसके रस, गंध, घणं भ्तैर स्पशे 
श्रादि बदल जाते हैं. तथा जलक्ायिक जीव चय जाते हैं. और 
असकी उत्पत्ति नहीं होती | इस भाँति शुद्ध ( प्रायुक ) हुए जलकी 
मयोदा दो प्रहरकी है। साधारण गर्म जलकी ४ प्रदर को और ज्याले 
हुए--अधनके समान गे किये--जलकी भयोदा ८ प्रहरकी॥+ 
प्रासुक जल मयोदा के भीतर द्वी उपयोग में लाया जासकता दे । 
म्यादाफे पश्चात्‌ बद किसी सी कामका नहीं रहता । 

दुःखकी कात हे कि जेनियोंमें बल छामने को विधिका आज 
कल्ल प्रायः लोपसा होगया है । पानी छाब्रने के छिड्े पतल्ला, पुउनओ 
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धोदी का डुकड़ा जाति बिरादरी के भय से रखते हैं, जिसमेंसे 
झोटे बड़े सभी जीअ बराबर निकलते जाते हैं ' म्ा इस ढोंगसे 
क्‍या लाभ है ) अनझना पानी पौनेसे अदयाके दोषके सिवाय 
शरीरमें अनेक रोग भी घर कर लेते हैं । यही कारण है कि संसार 
के सभी विद्वान “क्या जेन और क्या अज्ेन और कया डाक्टर, 
बेध, हढ्ीम का मैज्ञानिक आदि पानीको छानकर पींनेकी सम्मति 
देते हैं । हमारे भारतीय वेद्यक शास्त्र तो न जाने फब से पानी 
छान कर पीनेकी अज्ञा देते चले आये दे । लोकोक्ति है कि 'जत् 
वो पीजे छानके, गुरुको कीजे जानके' ,इस उक्तिसे भी इमे छान 
के जल पीनेकी द्वी पुष्टि मिलती है| यूरोपियन्‌ जातियों यद्यपि 
झईसाका विचार नहीं रखतीं, तो भी स्वास्थ्यके बिचार से पानी- 
को अनेक तरइसे साफ करक पीर्ती हैं। 

पानी छातने का काम स्त्रियों की थोढ़ी सी सावधानी से 
झस्छी तरद दो सकता है। सदेव घरमें दो तीन छन्न रखना 
आहिये। पुराने छम्नों से पानी बराधर छानते रहना ठीक 
महीं। उन्‍हें अतग कर देना चाहिये। सबसे अच्छी बात तो यद्द 
है कि कुए आदि से ही पानी छानकर काया जावे ओर जिस 
समय पीनेकी इच्छा दो छानकर पिया जावे। सुबह शाम सब 
पानी छानकर एक चौड़े बतेनमें जिवानी एकत्रित करे तथा यत्ना- 
चारपूवेक उसे जलस्थानमे पह़ुेँचावे , स्मरण रहे, पानी उबालकर, 
आर पीछे ठण्डा करके पीनेखे शरीरकी निरोगठा बद॒ती है । यद्दी 
आसुक जल पीनेका ख्षाम है । 


१६६ सस्ती अंन्ध-माला 


भोजनसामओी--अन्न अर्थीय (दिला घुना हुआ) होना चाहिए। 
उसका साफ करना एवं पीसना उलेकेमं होना घाहिये। पीसते, 
समय चक्‍कीको, कूटते समय ोखलीको भोर इश्ची भांति दूसरे 
दूसरे पदार्थोको पीसने कूटनेके पहिले भली भांति देखलो, साफ 
करलो, जिससे उनमे कोई जीब न रहजाय। चक्की आदिखे 
श्राटा आदि निकाल छ्ेनेपर भी उसमें आटे घर्मरहका कुछ अंश 
सगाहदी रहजमवता है, उसे कोमल चुहारीसे निकाल डालना 
चाहिये | कितनेही लोग अ्रनाजको धोकर खाते हैं, यह बातभी 
जहुत अच्छी है, परन्तु छने हुए पानीसे ही थोना चाहिए। 
घहुतसी स्त्रियां दाल्ल-चाबल श्रादिको बहुत पहिलेसे बीन रखती 
हैं और रसोईके समय नहीं शोधतीं । विचारतीं है कि संशोधित 
तो रक्खे हैँ, पर यह उनकी बड़ी भूल है। उस समय भी जरूर 
शोघना चाहिये । 


आटेकी मबोदा शीतकालमें ७ दिन, गरमीमें ५ दिन और 
चरसातमें ३ दिनकी है | इसके पीछे जीवोंकी उत्पत्ति द्ोजाती 
है। प्रायः प्रत्येक सामान वाजा लाकर ढका रखना चाहिए। 
चरषोकालमें प्रत्येक बस्तुको बड़ी 'सावधानीसे रखना चाहिए, 
क्योंकि इस ऋतुमें जीवोंक्ी उत्पत्ति बहुत अधिक द्वोती है । 
शक्कर, घी आदि मिष्ट और सचिक्क्रण पद्ाथोकों तो सभी 
आतुओमें सावधानीसे रक्खे', क्योंकि ऐस्ली बस्तुओंमें थोडीसी 
भी भूल होने पर या तो बाइरसे अनेकों जीन भा ज्यते हैं, सा 
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र्ये इन वस्तुओंमें भी उत्पन्न हो जाते हैं। वर्षाऋतुमें जद्दांतक 
बदोसके भोजनकी यहुत थोड़ी सामप्री रक्खी जाबे। 
प्रीष्मकालमें रित्रयां बहुतसी (दुस-दस पांच-पांच सेर) सीमो 
(समैयां-विया ) तोड़कर रखती हैं, बरसात लगते ही उनसें 
इल्छियां लग जाती हैं । यही दाल मयोदासे बादरके पापड, 
छाथाने (आचार), बढ़ियों आदिका है, परन्तु लोग बद्दी वर्षो 
अचार आदि बड़े मजेमें खाते हें । कभी उन्हें साबधानीपू्वेक 
देखने दिखानेकी चेष्टा भी नहीं करते | हलचाईके यद्वांकी मिठाई 
बाजारू मिठाईभी त्रस जीवोंका सत्‌ दी है। उनके यहां भला 
कियासे बनानेबाला और सावधानीसे रखनेवाला कोन है ? 
ऐेसेद्दी अनेक कारणोंसे तो जैन जातिमें श्रनेक मारक-रोग पील 
गये हैं। इन अभक्षोंको इमें शीघ्रदी छोड़ना चाहिए । 
पुनः ख.नेके पदार्थामें आलू , रतालू , शकरकन्द, पुष्प और 
विद आदि २२ अभछ्७ और पांच उदंबर--बढ़, पीपल, 
ऊमर, कट्मर और पाकर फल तथा ३ मकार--मद्य, मांस 
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७२१ अमकझेंके नाम--१ बेंगन, २. द्विदक्ष-क्लॉँठु दही था करने 
दूधके साथ दुफडिया ( द्विला आअभाज राना, ६. बहुबोअ फरछ, 
३. झोछा, रे. राजि सोजन, ६. कम्दमूक्ष, ७. सांस, ८. मधु, 
३. सदिरा; १०, मिटटी, १९. साक्षण, १३. दिय, १३. झणार 
(झयाना), १४. पौपल फ्रश, १२. बटकफक,, १६, उदम्वर फक्ष, 


३७. कहूसर रूख, १८. पाकर फछ, १६, अनाज फू, २०. तुच्छ 
कस, ६१, सुयार (थक ), ३२. चित रस। 


१२१ सस्ती प्रंथ-माला 


ओर मधुको त्रस राशिका स्थान समझ करके कमी भूलकर भी 
भक्तण नहीं करना चाहिये । 
रसोई बनानेके पद्दिले से भोज्य पदा्थ क्षेकर शोचे तथा 

ठीक अन्दाज करके फिर रसोई बनावे | प्रथमद्दी चौकेमें जल 
लेजाके रक्खे और उसे प्रासुक करले क्योंकि कच्चे जलकी 
मर्यादा 9 पौन घण्ट की है और रसोईमें २या ३ घण्टे लगते 
हैं। सारांश यह है कि पानी प्रासुक किये बिना काम नहीं चल 
सकता। आटा गूंदकर-माड़कर शुद्ध-स्वच्छ गीले कपड़ेसे ढांक 
दे। आटा गूदते समय हाथकी अगूठियाँ आदि उतार देनों 
बाहिये। पश्चात्‌ अपनी योग्यतानुसार सरस, स्रच्छ और 
प्रकृति ऋत॒के अनुकूल भोजन बनावे | भोज्य वस्तुको कभी बिना 
ढांकी न रक्‍्ख, क्‍योंकि या तो भापसे अथवा बेसेहदी कई कारणों 
से जीव मरकर रसोईमें गिर जायेंगे। भोजन सेव खूब देख- 
भाल और पीस २--चवाकर करना चाहिये। राज़िमें भोजन 
धनाना-खाना बुरा है। राज्रि-मोजनके विरुद्ध माकण्डेयपुराणमें 
एक जगह लिखा है :-- 

अस्टंगते दिवानाथे, तोयं रुधिरमुच्यते, 

अन्न मांससमं प्रोक्‍्तं सार्कण्डेयमहपिंणा ॥१॥ 

रक्तीमवंति तोयानि अज्नानि पिशितानि च, 

रात्रो भोजनसक्तस्थ प्रासे तन्मांसभमक्षणं ॥२॥ 

भावषाथ--यह है कि राजिभोजन मांस-भक्षण के समान और 
शत्रिमें जलपन रक्‍्त-पानके समान है । 
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रसोई तैयार फरके किसी संयमी घमोत्मा पुरुषफो (जो उस 
समय भाग्यसे प्राप्त होजाबे ) भोजन कराबे, यदि न होवे तो 
अपले ही धरके ब्येष्ठ योग्य पुरुकको भोजन कराये और दे 
माने | आजकलके समयमें तो अ्रत्यन्त दुखित, वुशुक्षित और 
हीनाज्ञ दो-एक व्यक्तियोंको भोज्न कराना ही बड़े कल्याणका 
फारण है। धन्य हैँ वे व्यक्ति जो प्रतिदिन इसी प्रकार दूसरोंकी 
भोजन कराके भोजन करते हैं। पुरुषांके भोजनोपरान्त स्त्रियाँ 
भोजन करें। भोजनके पीछे हो बतेनोंको साफ करना और चोका 
लगाना चाहिए | जूठे वतेन अधिक देर तक पड़े रहनेसे उनमें 
प्रस जीबोंकी उत्पत्ति होज़ाती है। भिनमिनाती हुई मक्खियाँ 
उस जूठे पानीमें ( धोषनमें ) गिरतीं-मरती हैं, जिससे हिसाका 
दोष क्गता है । अथवा अपपित्र कुत्ते-बल्ली उन्हें चाटकर अप- 
बिन्न कर देते हैं । 
लड्डू, बाबर, घेवर, बू दी, खारी सेब आदि पक्की रसोईफी 
मर्यादा-जिसमें पानीछा अंश थोड़ा होता है--८ अद्रकी है । 
पुण्चा, पूड़ी ओर भजिया आदिकी मयोदा अधिक जल 
होनेके कारण ४ प्रहर की है । खाटा, कढ़ी, एवं 
खिचड़ी आदि कच्ची रसाईकोी मण्योदा २ प्रहरकी है । 
जिस रसोईमें पानी न पड़ा हो जेसे मगद आदिकी मय्योदा 
आटेके बराबर जानो । दूध दुददकर तत्काल छानके औटा 
रखनेसखे शुद्ध रहता दे।इस दूधकी मयोदा ८ प्रहरकी हे । 
गर्म पानी डालकर तेयार की हुई छांत्रकी मयोदा ४ प्रहरदधी है * 


के 


श्र३ सस्ठी प्रंथ-माला 


कच्चे पानीसे बनाये हुए मह्े ( छांझ ) की मयोदा कच्चे पानीफे 
बराबर २ घड़ीकी (| पौन घरटेकी ) है। प्रासुक € गर्म ) किये 
हुए दूधमें जामन देनेसे बने हुए दहीकी मयोदा ८ अद्दरकी है। 
दष्दी जमानेका सर्वोत्तम उपाय यद्द है कि, कल्दार रुपयेको 
सामान्य रीतिसे गर्म करके प्रासुक दूधमें डाक्ष देनेसे ४ प्रद्दरके 
भीतर दद्दी अच्छा जम जाता है । 

इनके सिवाय अन्य पदार्थाकी मयोदा जाननेकी इच्छा द्वो तो 
क्रियाकोषसे जानना चाहिए । स्मरण रखना चाहिए कि मर्यादाके 
पश्चात्‌ प्रत्येक पदार्थ में त्रस जीवोंकी उत्पत्ति दो जाती है। बिना 
झौटाए हुए दही अ्रधवा छांछके साथ द्विदल ( बिदल ) भ्रन्न 
खानेसे अनेक दोष उत्पन्न दोते हैं । बिगड़े हुए स्वादबात्ने पदार्थ 
खानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए हमारे आचार्योनें इमें 
ताजा, शुद्ध और प्रकृति-छतुके अनुकूल भोजन करनेको आज्ञा दी 
है; जिससे कि हम मोटे-ताजे और निरोंग रहेँ तथा लौकिक और 
घार्मिक कार्याको भल्ीभांति सिद्ध कर सके। 

वतन - पवित्र राखसे अच्छी तरद्द मंजे हुए हों। गांय, भैंस, 
कुत्त या बिल्‍्लीके छुए दुु न हों । पाखानेके लोटेसे यदि अच्छे 
बर्तन छू जाएँ, शुद्रादिने उनमें खाया-पिया द्वो, तों उन्हें अग्निमें 
डालकर शुद्ध कर लेना चाहिए । द्वां, यह बात ठीक है कि यदि 
खाते-पीते समय कुत्ता,बिल्ली आदि आजाए तो उन्हें दयापूचक कुछ 
भोजन ढाल देना चाहिए । बाजारू दुकानोंपर बाजारू म्रिठाई 
खाना, जूते चढ़ाए भोजन ग्रा. भिठाई खाना, कांच और जीनीके 
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बर्दनॉमें जूठे इत्यादिका कोई दोष न सममना बढ़ा ही द्वानिकर 
है। फम-सेफम श्रपनी आरोग्यता चाहनेवालोंको तो अवश्य ही 
इन बार्तोंसे बचना चाहिए। 
चौफा--रसोई का स्थान--कुत्त-बिल्ली आदि दिंसक 
ज्ञीवॉके प्रवेश-रहित, फीड़े-मकोड़ोंसे शून्य, जालारहित, साफ- 
सुथरा, सींडसेरद्वित, प्रकाशयुक्त और सीमायुक्त द्वोना चाहिये । 
उसपर ऊपरसे जोब जन्तु और कूड़े-करकट गिरनके बचाबके 
लिये व देवा७ बॉधना चाहिये। 
चौकाको नित्य दिनमें कोमल बहारीसे बुद्यारकर चूल्द्टेकी 
राख निकालकर, विवेकपूर्वक देख-भाल ऋरके--मिट्टी मिलें प्रासुक 
जलसे पोवना उचित है | चौका रातको न लगायाजाय, क्योंकि 
उससे अनेक प्राशियोंका घात होना सम्भव है। आशय यहद्द है कि 
भोजन-सामग्री एवं भोजन-स्थान आदिमें जितनी पश्षित्रता रक्खी 
जायगी, परिणाम--भाव- उतने ही पथित्र होंगे और इससे 
शरीर और मन उतना ही पृष्ट तथा स्त्रस्थ रहेगा। अनेक गृद्दो्मे 
चौका न लगाया जाकर पानी छिड़क दिया जाता है। कई स्थानों 
में एक झोर रसोई बना करतो है और दूसरी ओर राख भादि 
कूड्ा-करकट संचित रद्दता है, यह बड़ा दी धृणार्पद वा म्तेच्छ 
व्यवद्यार है, ऐसा करना स्वास्थ्य और आचार घर्मके मतिकून 


के चेंदेबा-- अककी, टसलकी, चोका, मिरनोची--पारी रखने का 
बात छोर शबन-गृह- झादि स्थाशोंने होगा चाहिये | 
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है। चौका जिस कपड़ेसे लगाया जाय उसे नित्य द्वी निचोह़कर 
खुखा डालना चाद्विए | बहुतेरी स्त्रियां उसे बेसा-का-बैसा मिट्टी- 
पानीमें भिगोकर रख देती हैं, जिससे उसमें बहुतसे कीड़े पड़ 
जाते हैं ' दूसरे दिन उसी कपड़ेसे (पोतेसे) फिर चौका ज्वगा दिया 
जाता है जिससे अनेक जीवोंका संहार--नाश-दो जाता है । 
गोबरसे चौका लगाना उचित नहीं क्योंकि वह देरसे 
सूखता है और उसमें कीड़े पड़नेकी संभावना रहती है। इस 
तरह यत्नाचारसे चौका लगाकर, स्नानकर, शुद्ध-स्वच्छु--बस्त्र 
पहिने | फिर रसोईका सामान शोधकर चौकेमें रसोई बनावे । 
पुरुष भी हाथ-पांव धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोजनके निमित्त 
चौकेमें जाबें । जो लोग चौकेमें बिना स्नान किये और मलिन 
कपड़े पहने घुसते हैं उनमें और शुद्रोंमें अन्तर द्वी क्‍या दे! 
स्वच्छ्ता--पवित्रता-दरजगद्ध अच्छी और लाभप्रद है। गृददस्थ 
के धनाढ्थ होने पर भी उसे अपने कुटुम्षकी भोज्यसामग्री 
स्त्रियोंसे ही बनवानी चाहिये। क्योंकि रसोई बनानेवालोंके 
चित्तमें जो प्रेम वा भक्तिभाव द्योता है वह नौकरोंमें नहीं हो 
सकता । स्वयं रसोई बनाई जाय तभी चौकेकी शुद्धता रह सकती 
है। रसोई बनाना स्त्रियोंका एक व्यायाम भी है । 
ई'घन--अबींध, निजन्तु सूखी लकड़ी- का एवं देखा शोघा 
हो, इससे जीव-रज्षा होती है खास करके वषो-ऋतुमें ई'धन- 
में असंख्य जीब द्वो जाते हैं, इसलिये बरसातमें तो बहुत साव- 
घानी करके ई घन जकाना चाहशिये। अच्छा हो यदि कोयक्षा दी 
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जलाकर उसीसे रसोई धनवाई जावे। गोबरके कन्डे ( छाने ) 
जलाना स्ेथा श्रनुचित है, क्‍योंकि इनके बनानेमें ही हजारों 
कीड़ोंका नाश हो जाता है। 
यरनाचार-प्रषृत्तिः-- 
इसी तरह गृहस्थीके अन्य कार्य भी बहुत विचारपूवक करने 
चाहिये। सिर साफ करनेके पीछे जो जू' आदि निकलती हैं, 
उन्हें मारना न चाहिये, किन्तु बाहर किसी घनी छायावाले स्थान- 
मेँ सावधानी पूर्टक रख देना चाहिये । ऐसा ही व्यवह्वार अन्नमें 
निकल्ले हुए जन्तुओंके साथ करना चाहिये। उन्हें भी कुछ अन्नके 
साथ किसी पात्रमें रखके छायायुक्त स्थानमें रख देना चाहिये | 
लहाने-बोनेका पानी ऐसे स्थानमें डाला जाना चाहिए तथा 
पेशाब सो ऐसे स्थानमें की जानी चाहिए जहां जल्दी सूख जाय, 
क्योंकि किसी भी जगद्ट बहुत गीलापन होनेसे कीड़े उत्पन्न हो 
जाते हैँ. एवं दुगेन्धि फेलकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर बनस्पति इन पांच स्थावरोंकी 
रक्ताके लिए आवश्यकतासे अधिक इनका व्यर्थ उपयोग न किया 
जाय, जैसे कि व्यर्थ पानो डालना, व्यर्थ धरती खोदना, निरथक 
आग जलाना और भाड़, फूल, फल आदिका तोड़ना ये अथवां 
इन ही जेसे कृत्य अनर्थ-दण्ड पापके मूल हैं. और गृहस्थका 
धरम यही है कि आवश्यकतानुकूल ही स्थावर फाये काममें लावे। 


त्रस॒ कायेकी संकल्पी दिसाकों छोड़े और भी हिंसा अथोत्‌ 
ज्यापार--धंने सम्बन्धी दिसामें यत्नाचार पूर्वक वृत्ति कश्मी, 
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शाहिये। जो इसके बिपरीत चलते हैं वे रोगीं और दुखी दोते हैं, 
हिसाके कटुक फल भोगते हैं । हमें धमनीति पर चलना चांदिये 
जिससे द्विसा-तिमिरराशि नष्ट होकर दयाधमेरूपी सूयेका उदय 
हो | शरीर,कुटुम्ब और समाज की रक्षा हो तथा लौकिक एवं 
पारक्रौकिक सुर्खोकी प्राप्ति हो। 


ऋतुक्रिया-विचार ! 


जो नारी ऋतुक्रियामें, बरते सविघ सयान । 
ताके बर सन्तान हें, सुख-यज्ष-बुद्धि निधान ॥ 
स्त्रियों के उदरमें एक डिंब-कोष रहता है, जिसकी चर्मस्थलीके 

रक्तसे प्रतिमास श्रंडेके समान एक छोटा पदार्थ उत्पन्न होता है । 
क्रमानुसार मह्दीना पूर्णो होनेपर यह अंडा फटकर गर्भेस्‍्थलीके 
ऊपर नाभिसे जा मिलता है और रक्षादि मृत्र-मागे द्वारा बाहर 
निकल जाता है। इस श्रकार किसीके दो तीन और फिसीके 
पांच सात दिन तक निकलता रहता है, ऐसी क्रियायुक्त स्त्रीको 
पुष्पवती या रजस्वल्ा कहते हैं । मासिक धमे होने का नियम तीन 
दिनका है इससे कम या अधिक शोगका कारण होता है । इन 
दिनों उसे गृहस्थीके प्रत्येक काय से अलग रहना चाहिये। किसी 
भी बस्तु ओर बालबच्चोंको नहीं छूना चाहिये। वह एकास्तमें 
एक जगह बेठे। कितने अफसोसकी बात है कि आजकल 
रजरवला स्त्रियां पानी भरना, पीसना, बर्तेन-मलना आदि अनेक 
काम कदती हं पर यह वेयक शास्त्रके बिरुद्ध हे । वेयकशार्त्र 
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बतलाता है कि मासिक धर्मके समय स्त्रीको सुस्त और शांत 
रहना चाहिये, किसीका भी मुह नहीं देखना चाहिये, क्‍योंकि 
घटनाओं और दृश्योंका प्रभाव आगे दोनेवाली सन्‍्तानपर अभीसे 
पढ़ चल्षता है। पापियोंकी छाया पड़ जाने अथवा चित्त चलाय- 
मान हो जानेसे भादी सन्तानपर बुरा असर पड़ता है। इसी 
सम्बन्धमें एक मनोहर कद्दानी नीचे लिखी जाती है-- 
एक प्राममें चार अन्णे रहते थे । बे चारों ही गुणवान और 
आपसमें मित्र थे। उन्होंने विचारा कि गांवका जोगी अन्य 
गांवका सिद्ध! अतः चलो अपन चारों कहीं बाहर चलें, जिसमें 
आजीविका चले और गुण विख्यात हों। उनमेंसे पद्विल्ला रत्न- 
परीक्षक, दूसरा अश्व-परीक्षक तीसरा स्त्री-परीक्षक और चौथा 
पुरुष-परीक्षक था । वे चारों चलकर एक बड़ी राजघानीमें पहुंचे । 
बहांके राजासे मिलकर आजीविका-प्राप्तिकी प्राथेनाकी। राजाने 
पूछा कि परदेशी सूरदासो ! तुसमेंसे प्रत्येकमें क्या क्या गुण हैं 
सो बताओ । प्रत्येक ने अपना अपना गुण निवेदन फिया, 
पश्चात्‌ राजाने उनमेंसे प्रत्येकको १ घेर आटा, १ छुटांक दाल, 
१ शोक्षा घी भौर १ तोला नमक प्रतिदिन दिये जानेकी आज्ञा 


दे दी अतः चारों सूरदास खाते-पीते आनन्द करते वहीं राजधानी 
में रहने कगे । 


खंयोगसे एक दिन एक जौइरी बहुतसे जवाइरात लेकर राज- 
घानीमें आया । तब राज़ाने रत्नोंकी परीक्षा करमेके लिए उस 
रत्न-परीक्षकः सूरदासको बुलाकर कुछ अच्छे रतन ले देनेरझो 
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कट्टा । उस सूरदासने कुछ जोखे --उत्तम--र न द्ू कर राजाको 
दिये और कह्दा कि ये चोखे हैं। यदि ये खोटे होंगे तो हन्‍हें 
घनकी चोट दिल्लबाकर देख लीजिये, फुट जायेगे । अखली--परूके 
रत्न होंगे तो कभी भी फूटनेके नहीं | सुरदासके कट्टे अमुलार 
रत्लोंकी परीक्षा की गई और बे चौले पक्केरत्न सिद्ध हुए। तब 
राजाने उस रत्नपरीक्षक सुरदासका बहुतसा पुरस्कार दिया और 
घीकी मात्रा बढ़ना दो । 

इसी प्रकार एक बार एक अच्छा हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर घोड़ा 
राजाने अश्व परीक्षक सूरदासको सौंपा और परीक्षा करनेको 
कट्दा । सूरदासने घोड़ेके अंगोपाक्न टटोलकर कद्ठा--राजनू ! इत्र 
सब सुलक्षसोंबाले घोड़ेमें एक यह कुलक्षय है कि जलमें प्रवेश 
करते ही यह बेठ जायगा । राजाने परीक्षाकी तो सचमुच जलओं 
घुसते ही घोड़ा बेठ गया । परीक्षा कर चुकने पर राजाने सूरदास 
से पूछा कि तुमने घोड़ेका यह दोष केसे जान लिया ? हब 
सूरदासने कहा कि जिस तरह वेद नाड़ी <टटोलकर रोक जाय 
लेते हैं, उसी तरह इसके अ्रग और नाड़ियां टटोलकर ग्रैंने 
इसका यह दोष जाना । बात यह है कि इसके पेट में शुक्ते एक 
ऐसी नस मिली, जो श्रपने भ्रसाखसे बहुत मोटी थी और सब 
मेंने सोचते विचारते पता लगाया क्रि इस घोड़ेकी मां मे भें सका 
दूध पिया है; जिसकी गर्मीका अंश इस घोड़ेके ऋंगमें री हैप 
दाजाने पहले सूरदासकी तरह इसे भी थुरस्कार आदि दिवे। 

एकट्िन राजाने तीसरे स्त्री-परीक्षक सूरदासको बुक्माकर ऋछ 
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कि आज तुम महल्ोंमें जाकर भेरी रानीकी परीक्षा करो और 
बिलकुल सच सच हाल मुझसे आकर कह्ो। पश्चात्‌ राजाने 
रानीकों खबर करवाई कि थोड़ी ही देरमें एक सूरदासजी तुम्हारे 
महलमें आनेवाले हैं, सो तुम सावधानीसे इनका आदर-सत्कार 
करना रादीने खबर पाते दी अपना खूब अंगार किया और ऐसा 
शंगार किया कि जिससे बढ़कर द्वो न सके । श्टगार करके शय्या 
पर बेठने ही जाती थी कि सूरदासजी आ पहु चे । रानी हाथमें 
छुल भेंट ले खांसती खांसती खखारती हुई, जल्दी जल्दी घम- 
घमाती द्वार तक पहुची । सूरदास इन ऊपरी बातों ही से उसकी 
परीक्षा करके राजाके पास ल्लौट गया और राजाके पूछने पर 
कट्टा-अपराध क्षमा हो, आपकी रानी किसी ओछे घरको बेटी 
जान पड़ती है । यदि उनकी माता ज्षत्राणी है ता भी परपुरुष-रता- 
धयमिचारिणी है यदि पिता क्षत्रिय है, तो यह किसी नीच मांकी 
बेटो है। सुनते ह्दी राजाने सूरदासको तो घर जानेकी आज्ञा 
दी भोर शक्याप शीघ्र ही रानीके पास पहुंचे एवं बढ़ी 
खिन्तासे बेठे । 

रानीने पूछा, मद्दाराज ! उदास केसे १ राजाने कहा में जो 
बात पूछता हूँ उसे बिल्कुल सच-सच बताना, कुछ छुपाना मत । 
किसी भोतिका डर मत रखना, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई दोष 
नहीं दे पूछना यद्ध है कि तुम किसको पुत्री दो ? अपने माता- 
पिठाका वास्तविक परिचय दो । रानीने राजाके चरशोंपर गिरके 
दद्धा--मद्दाराज् ! में बांदीकीं कू'खसे हूँ। चाहे मारिये, चादे 
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पालिये। आपके साथ विवाह होनेका कारण यह दै कि जिस 
कन्यासे आपकी मंगनी हुईं थी बह ठीक विवाइफे समय मर गई । 
तब इस रुत्युक्ी बातका छिपाकर मेरे साथ आपकी शादी करदी 
गई । राजा सुनकर दरबारमें आया। सूरदासको बुलाकर पूछा 
कि सूरदास । तुमने केसे जाना कि मेरी रानीके जाति-बंशमें 
कोई अन्तर है | सूरदास बोला--महाराज, आदमोकी योग्यता 
हैसियत दो बातोंसे जानी जाती है एक तो बोलनेसे और दूसरे 
शरीरका क्रियासे--चलने, फिरने और बेठनेसे तथा वस्त्राभूषण 
आदि ठाटवाटसे ' सो द्वी किसी कवने कद्दा है कि भत्ते बुरे 
सब एकस, जौलों बोलत नाहि? और “बड़े बढ़ाई ना तज, बढ़ो 
न बोले बोल? मैंने भी रानीकी परीक्षा बोलने और चलने 
फिरनेसे की है । जो बड़े घरकी बेटियां हैं, जिन्हें मायके (पीहर) 
और ससुराल की शरम है, माता-पिताकी भर सास-ससुरकी 
प्रतिष्ठाका ध्यान है तथा जो अपयश और पापोंसे डरती हैं, वे 
चैलने, फिरने, बेठने और उठने श्रांदिमें मयोदा उल्लंघन नहीं 
करतीं | छिछलापन--उथलापन - नीचताका द्योतक है । 
कुटिल स्त्रियोंके विषयमें कट्दा है :-- 
२--अपने पिताके बासमें, जहं तहं फिरे' मतिमन्द ज्यों। 
डोलती घर-घर फिरे', बिन द्वेतु दी स्वच्छन्द त्यों ॥ 


२--जहं ह्ोय मेला तथा कौतुक, देखनेको जाबहीं। 
पर पुरुष बेठे द्वोंथ बहुते; द्ोंच तह दाड़ीं सद्दी ५ 
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३--बहु अमन पसंद विदेश जाको, एकली जहं तहं फिरें। 

व्यभिचारिणी जे नारि कुक्षटा, प्रीति तिनहूतें करें ॥ 
४--नहिलाज काहूकी करें, निज पति निरादर जामुके । 

दे नारि कुलटा पापिनी, ये जान लक्षण तासुके। 
४--क्षणमांहि रोबं जो हँसे, उनन्‍्मत्त भदमें नित रहें । 

नहिं होथ तोषित भोगसू', नित कामकी बाधा दहें ।। 
६--चलतीं भटकती चाल आतुर, स्वाद जिव्हाका चहें। 

ऐसी कुनारी स्वतः नाशें, जयदयाल जेनी कहें।॥ 

हे राजन ! कुलबन्ती भायो छुपाने योग्य अंगोंको सदा छुपाये 
रप्मती है। नीची दृष्टि करके 'बलती है । किसीसे भी चाहे जेसा 
सम्भाषण नहीं करती । कुटुम्ब भरसे प्रीत और जीब मात्र पर 
करुणाभाव रखती है। दुखित-बुभुछ्तितका दुख दूर करती है । 
धमोत्मा जीबोंसे पवित्र श्रेम रखती है। देव, धर्म और सच्चे 
शुरुकी भक्ति करती है। देवदशेन एवं स्वाध्याय आदि घमकार्यमें 
अजुरक्त रहती है । श्रत्येक सामान स्वच्छ सुव्यवस्थित और 
प्रत्येक काम पूरा करती। मकान भी बिल्कुल स्वच्छ और सजीत्ा 
रखती है। रसोई रुस्वादु भौर शुद्धतापूथंक करती है। ऐसी 
कुलबन्ती भायों ह्ोनेसे गृह स्वगे बन जाता है, थोड़ीसी भी 
आय ( आमदनी ) से ऐसी गृहस्थीका नियोदह बड़े सुचारु रूपमें 
बड़े अच्छे ढंगसे होता जाता है और लोग कहते हैं कि यह्‌ 
स्‍त्री कैसी सती लक्ष्मी है, वह्दी गृहस्थी सुखी है। 

बहतेरी भीजतियाँ ऐसी दोती हैं. कि जहर रन्होंने गृहस्थीमें 


श्शव्‌ खरती अव-आका 


पेर रल्ला कि गृहस्थी तीन तेरद् हुई। जहाँ वहाँ सामान बिखस्र 
पढ़ा रहता है, मकान मेला दोता दे, प्रस्येक काममें अधूरापन 
रहता है ओर प्रत्येक बातमें अपब्यवस्था ( ढील-पोल ) दोोतो दे 
इनकी मूखतासे ग्रहमे फूट और नहनात्रकार के रोग फेलते हैं 
क्योंकि मेलापन और बुरो रसोई तथा चित्तकी अस्वस्थता दी 
रोगके कारण हैं। जहाँ झालसी, दरिद्र ओर मूर्त्र स्त्रियाँ हुईं 
चद शोक, दुःख और अकीतिका गृद्द ही समभिये। ऐसी स्त्रियों 
की सन्‍्तति भी इन्हीं जेसे कुलक्षणोंसे भूषित होती है। बुद्धि, 
विद्या, धर्म, कर्म, सत्य, शील और संयम आदिखे तो वह 
बिल्कुल कोरी होती है । हों, सप्त ब्यसनोंमें से कोई एक अथवा 
अनेक ब्यसन रोग और अनेक कुछतज्ण अवश्य ही उसमें जन्म- 
सिद्ध होते हैं । वह अल्पायु होती है। सो महाराज घबराइये नहीं। 
इन्हीं सब बातोंपर और बहुत कुछ अनुभवपर धह्द स्त्री परीक्षा 
निभर है और इसी तरह मेंने भी परीक्षा की है । क्षमा दीजिए । 
राजाने इसे भी पुरस्कार दिया और घीकी मात्रा बढ़वा दी। 
राजाके मनमें बड़ा छोतृूहल हुआ और उसने चौथे सूरदासको 
जुलवाकर कट्ठा--सूरदास ! तुमने कट्टा था कि तुम पुरुष-परीक्षा 
अच्छी जानते हो । अच्छा, निस्संकोच द्वो मेरी सथ्ची परीक्षा 
करो। सूरदासने कट्दा- मद्दाराज ! यदि हझाप पीछे क्यों और 
केसे! करना चाहें, तब ते क्षमा कीजिए; मुझसे परीक्षा न कर- 


घाइये और यदि जितना कहूँ उतने ह्वी पर सन्तोष कर लेना 
चाहें तो आज दी क्‍या कह', मेंने बहुत पद्चिलेसे श्रापकी परीक्षा 
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कर ररखी है; राजाने इस थबातकों स्वीकार करके कहा 
कि अच्छा कदो। तब दूरदासने कद्दा--मद्दाराज ! आपकी आज्ञा- 
हुसार निवेदत है कि आपका स्वभाव वेश्यों--बनियों--का-सा 
है | सारी सभा समेत राजा बड़ा ही चकित हुआ। राजा बिचा- 
शवान्‌ था। सोचने लगा-क्या मेरी माता दुशाचारिणी है ९ सच 
है, अग्नि, जल, नदी, सप॑, सिंद, स्त्री, जुआरी, चोर और ज्ञार 
आदि कुटिल स्वभाववालंका विश्वास क्‍या ९ इसीलिये तो किसी 
कबिने कष्ट है-- 
दीनों ही त्रिलोक बीच, जेती हैं बनस्पती, 
क्षेखनी सम्दारे ताकी, करके तुरत जू । 
- हीनों ही त्रिलोक बीच, जेते हैं समुद्र द्वीप, 
परबतकी स्याही कर, आनके भरत जू ॥ 
तीनों ही त्रिलोक बीच, परी है जो जेति भूमि, 
ठाह्वीके सम्मार आाछे, पत्र ले पत्र करत जू । 
शारदा सहस्ष ऋर करके लिखित सदा, 
कामिनी चरित्र तोऊ, लिखे न परत जू॥ 
राजा इसी भांति सोचता-विचारता सभासे उठ गया और 
अपनी माताके पास पहु चा » बड़ी नम्रताके साथ कद्दने लगा कि 
माँ ! भवितव्य बलवान है । बड़े-बड़े देव-चक्रवर्ती आदि उसके 
बक्रमें आ जाते हूँ । इसी भांति यदि तुम भी आगई द्वो तो 
बिन्ता नहीं । सत्य कट्टना कि मेरे स्वभावमें क्षत्रियोचित स्दार- 
ज्ादि गुण क्यों नहीं हैं ? माताने क॒ट्दा कि पुत्र | बात यह है कि 


॥ खली भ॑नन्‍्य-साता 


एक दिन में छतपर बेठी बेठी अपना रूंगार कर रददी भी, उसी 
समय फल्याणराय सेठ अपने छतपर बठा एक सुन्दर रागिनी 
गारहा था । भ्रकरमात्‌ दोनोंने दोनोंको देखा; अबसर पार दुभो- 
घनाने जन्म लिया | ठीक उसी रातको तुम्हारे पितासे में गर्भवती 
हुईं। झ्तः और कुछ नहीं है, केबल उस दुभोवन से ही तुमपर 
यह प्रभाव पढ़ा है, क्योंकि ठीक उसी दिन में मासिकधमेसे 
निश्चित हुई थी । पुत्र ! तुम विश्वास करो । मैं किये हुए पार्षोंको 
छुपाकर घोर अपराधिनी नहीं होना चादृती | जो बात थी मैंने 
स्प्प्ट कद्द दी है ! 
राजा वहांसे दरबारमें आया । चारों सूरदासोंका अच्छा 
बेतन बांधकर सभामें रक्खा | सोचना चाहिए कि माताके विचारों 
ऑका और विशेषकर ऋतुकालके बिचारोंका सन्तठिपर कितना 
असर पड़ता है कि कहां तो रखशूर, वषशूर और दानशूर क्षत्रिय 
का पुत्र ओर कहां च्ू द्र-हृदय, अनुदार और स्वार्थी बशिकोंका- 
सा स्वभाव ? 
ऋतुकालमें केसी सावधानी रखनी चाद्दिये सो संत्तेपमें नीचे 
लिखी जाती हैं -- 
ऋतुसख्नाव हो ना प्राकृतिक नियम है, अतः बह स्त्रियोंकोी दर 
सद्दीने हुआ करता है | कभी-कभी यह कुछ जल्दी ओर कभी कुछ 
देरीसे भी दोता हे, परन्तु जब नियमित रूपसे -कुछ अधिक-कम 
दिनों में (पन्द्रह या बीस दिन में ) अथवा अधिक ऊंचे 
दिनों में ( देद-डेद, दोन्‍दो मदहोने या इससे भी ब्यादा 
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दिंसोंमें आने लगे तब समझना चाहिए कि यह किसी रोगसे 
विक्वत होगया है और इसकी योग्य चिकित्सकसे चिकित्सा 
करानी चाहिए । 

किसी रोग आदिके कारणसे यदि १८ दिनके पद्दिलि रजोद- 
शैंन हो तो उसकी शुद्धि स्नान मात्रसे हो जाती है और यदि १८ 
दिमके पीछे दो तो उसका पूरा श्रशीच मानना चाहिए । 

रजोबती स्त्रीको किसी भी प्रकारकी कुचेष्टा और नदीमें 
स्नान करना स्वेथा वज्ये-छोड़ने योग्य है । 

जब स्त्रीको मालूम हो कि रजोदशनसे मेरे कपड़े 'भशु७ 
होंगए हैं, तो उसी खमयसे किसी बस्तुको न छुए । यदि भोजन 
करते समय रजोदशेन हो तो भोजन छोड़कर स्नान करे परचातू 
मोजन करे । जो ऐसी अवस्थामें यदि बच्चेको किसी वस्तुककेँ” 
स्पशें करानेकी जरूरत हो तो बच्चेको स्नान कराले । 

शकान्त स्थानमें रहे और आत्म-चिन्ततन करे । अपनी 
अ्रबस्थाकी विचारे और देश, जाति तथा धर्मकी उन्‍नतिके उपाय 
सोचे । शय्यापर शयन न करे, किन्तु चटाई पर सोवे । यदि 
खटाईपर न सो सके तो ऐसे कपड़ोंपर सोवे जो नित्य थोये या 
घुलाए जाकर शुद्ध किये जा सके | सरिब्ट भोजन और पान- 
इलायची आदि मसाले भक्षण न करे । ऋंगार न करे, आंबोंमें 
सुरमा न भ्राजि न लगावे। गान न गावे । हंसी मसखरी न करे, 
मन्दिरमें न जावे | पतिसे भी बात-चीत या हंसी न करे ऐसे 
पमममें यदि कोई मूखे पति काम-सेबन करे तो उसे सुज्ञाक, 


ह३१७ खत्ती प्रथ-माजा 


गर्मी आदि मयानृक रोग दो जानेकी अत्यधिक सम्भावना है। 
बेंयके सिद्धान्तोके अनुसार इस समयक्े काम-सेवनसे एक ठो 
म्भ नहीं रह सकता और यदि कदाचित रह जाय तो बुद्धिददीन 
दुष्ट, द्वीनाडु ( अपू्णोक्ष ) और कुमाग-प्रिय सन्तान द्वोती दै। 
ऋतुमती स्त्रीके स्पशेसे बहुत ज्यादा बचना चाहिये। उसकी पर- 
छाई मात्र, ताजे बने और बनते हुए पापड़ बढ़ियां और अचार 
बिगड़ जाते हैं । 

रक्तसाव जिस दिनसे आरम्भ हुआ हो उसके चौथे दिन 
(अधेरात्रिके पीछे आरंभ हुआ द्वो तो दूसरे दिनसे शुमार करना 
चाहिये) स्नानकर शुद्ध हो ग्रृहस्थी सम्बन्धी काये और #ंगाए 
आदि कर सकती है। पांचवें रोज नहा घोकर भगवानकी पूजन, 
शास्त्र-स्वाध्याय और रसोई ऋदि भी कर सकती है। जो स्त्री 
इस प्रकार नियसपूर्वक आचरण करती है, वह यदि पइले दिन 
( ऋतु स्नानके पश्चात्‌ ) गर्भवती हो जाय तो गुन्दर सौभाग्य- 
शालिनी, सुलत्तणा और धमोत्मा सम्ततिको, यदि दुसरे 
दिन गर्भवती हो तो किसी सुयोग्य एवं प्रतापयुक्त सन्‍्ततिको और 
इसी तरह तीसरे और चौथे दिन आदिमें गभे धारण करने पर 
भी योग्य सन्तानको जन्म देती है। भगवज्जिनसेनाचार्थ ने 
आदिपुराणमें गभोधान-संस्कारसे लेकर मोक्षपयेन्त संस्कारोंका 
विषद्‌्-विवेचन किया है--उन्होंने आधान, प्रीति और सुप्रीति 
आदि ४३ प्रकारकी गर्भान्‍वय क्रियाएँ--संस्कार, ४८ प्रकारकी 
दीज्षान्वय क्रियाएं और ७ भ्रकारकी कफत्र न्वय क्रियाएं निरूषणा 
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की हैं& । उलके अनुकूल प्रवृत्ति (संस्काररेके सूमय इम्पति द्वारा 
कौर घमंकी भक्ति पूजन), गाहपत्य आदि अग्नियेमें, संस्कारोंमें 
नियोजित मम्त्रोच्यारणपूर्थक हवन करना शास्त्रश्वाध्याय और 
रादिसा व्‌ अतोंका धारण तथा पात्र दाल करना आदि आगमोचित 
कत्तंज्योंका अनुष्ठान करनेसे धार्मिक दम्पति-स्त्री-पुरुष-- 
भगवान्‌ अकलझू निकलडुकी तरह धर्मबीर, कमजीर, उदार, 
स्वॉर्थत्यागी, सदाचारी और सुशिक्षित सन्‍्तान उत्पन्न फरनेमें 
समर्थ द्वोते है । बहिनो। इससे ऋतुकातीन आगमोचित अशौचका 
पालनक्र उक्त नैतिक और धार्मिक सत्कत्तेव्योंके पालनमें प्रवृत्ति 
करो जिससे ऐद्विफ और पारलौकिक सुख प्राप्त द्वो । 


-७9#%8-- 


मिथ्यात्व-निषेध । 


कुगुरु कुदेव कुधम औ, है अ्रमृहीत मिथ्यात्व | 

सेवनकर जग-जन-दुखी, भोगे तीत्र असाव॥ 
मुमने क्या कभी विचार किया हे कि जीव तथा पुदूगल 
झादि पटदुव्य और जीव, अजीव शआराख्रत्र, आदि सात तत्+ंका 
स्वरूप क्‍या है? और इनका श्रद्धान करनेसे क्या द्वोता है ? क्‍या 
कभी सोचा है कि में कौन हूँ! कद्दोंसे भाई हूँ! मेरा इन 
कुटुम्बियोसे सम्बन्ध होनेका कारण क्‍या है. ९ इस परयोगके पीछे 
 ७दका धारिदुराक पत्र इ०्इप. 


श्र धस्ती भ्ंय-साला 


मुझे कहां जाना होगा ९ मेरे साथ कौन-कौनसी सामभ जाएगी ९ 
मैं रात दिन जो कुछ बुरा करती हूँ इसका फल क्या द्ोगा? 
परलेक कया है ? तुमने कभी इन बातोंकों नहीं सोवा इसजिए 
मूखेकि समान मनमाने मागेपर चलरही हो | तुम्हें आवश्यक है कि 
सुगुरु, सुदेव और सुधर्मकी भ्रद्धाकरो, नःस्वार्थी विद्वानोंका 
व्याख्यान सुनो, तब तुम्हें मालूम हो जायेगा कि आत्मा किस 
तरह अपने आपको भूल रहा है, शरीरसे प्यार कर रद्दा है और 
उसके लिये उसीके भरण, पोषण और रक्ताके निमित्त-मनुष्य, 
तिर्यंच और नके प्यायोंभें भ्रमण करता है, पुए्यपप उपाजेन करता 
है और उसके अनुसार सुख-दुख उठाता है । कोई भी देदी देबता, 
या परमेश्वर उसे रोकनेमें समर्थ नहीं हैं । प्रत्येक आत्मा 
अपनी भलाई और बुराई करनेमें स्वहन्त्र है। उसके मांगेमें 
ःसके सिवाय कोई दूखरा कांटे नहीं बिखरा सकता-रोड़े नदों 
अटका सकता। इसलिये हमें मिथ्या कफ्पनाओंको छोड़कर 
ग्रइस्थके घार्मिक षटकम में दक्तचित रइना चाहिये । 

बहिनो ! सबसे पहिले मिथ्यात्व-विषको आत्मामेंसे निका- 
लना चाहिए | 

आचाये सोमदेव सूरि < ने यशस्तिल्कमें लिखा है कि जिन 

> छदेवे देवताबुद्धिमत्नते श्रतभावनामू । 

अतत्वे 'तत्वषिज्ञानमतो मिध्यात्वमुत्सजेव । 
तथापि यदि मूढवत्वं न त्यजेन कोडपि स्वेथा ; 


मिध्यात्वेनानुमान्योडसो सबेनाशो न सुन्दर ॥२४ 
यशस्तिलकके सोमदेवसूरिः । 
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रागी, हें पी, मोही और अज्ञानी व्यक्तियोंमें सत्यार्थ ईश्वर होने 
योग्य सदूमुश--सबेक्षत और बीतरागठा भ्रादि--नहीं हैं, 
डनको देव--ईश्थर मानना तथा भद्यपान, मांस-अक्षण और 
हिसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिगृह आदि दुराचार--पाप- 
वृत्ति-- को सदाचार-घम्म सानना एवं प्रतीति-वाधित तत्वोंको 
मोछ्योपश्लोगी तत्व समझना यही मिथ्यात्व है। विवेकी को इसका 
त्याग करना चाहिए | उदाहरणाथ - नदी और तालाब आदवियमें 
धर्म सममकर स्नान करना, पत्थरोंके ढेर लगानेमें धर्म मानना, 
पहाइसे गिरने और अग्निरमें जलमरनेमें घमे समझना, रागी, 
इंषी और मोदी देवताओंकी ऐद्विक घन-पुत्रादिकी लालसासे 
चषपांसना फरना, संसारमें घुमानेवाले दम्भी और पाखण्डियोंका 
सत्कार करना, प्रहणके समय सूये और घन्द्रमा आदिकी पूजाके 
निमित्तसे स्नान करना, गौकों श्रनेक देवताओंका निवास सममः- 
कर पूजना तथा उसके मूत्रको पीना; द्वाथी, घोड़ा और रथादिकी 
पूजा करना और प्रथ्बी, यक्, शस्त्र और पहाड़ोंद्ी पूजा करना 
इसे मिथ्यात्य समझना चाहिए । जो प्यक्ति उक्त मिथ्वात्वमें 
प्रद्धत्ति करता हे बह ऐट्विक और पारलौकिक रु्खोंसे बंचित रह- 
कर अपना सव नाश करता है |+ 

अतः बद्दिनोंको उक्त प्रकार स्रिथ्यात्यका त्याग कर देध, गुरु 
ओऔर धर्मकी श्रद्धा करके सम्यक्स्थ धारण करना चाहिये । 


+भोह--डक्क प्रकाश नीतिवाक्यायृत - सरापादीकाके पृष्ठ १२ से 
संकक्षण किया सदा है । 


श्ए१ सस्ती प्रंथ्माला 


सच्चे देव, शास्त्र और गुरुको माननेसे चित्त निर्मल होड़ 
है, रागठ् ष घटता है, जिससे पुण्यके साथ सुखकी प्राप्ति होती 
है, परन्तु रागी 6 पी देव और गुरु तथा असबघेश्ञ माषित घ्बेके 
समागमसे कषाएँ बढ़ती हैं और पापका बन्ध होता है जिसके 
फलस्वरूप दुःख होता है। कहनेका सारांश यह है कि जैन सरोखी 
उत्तम जातिमें श्राषक सरीखे उत्तम कुमें जन्म लेकर सर्षोत्कृष्ट 
से दोषरहित और सवेगुण-सम्पन्न जिनेन्द्र के उपासक बनकर 
हम क्यों कुदेबादिकी श्रद्धामें प्रवृत्ति करते हैं ? यह तो वह्दी हुआ 
कि अपने हीरेका कुछ भी मूल्य न करते हुए दूसरोंके कांच लेने 
को दौड़ा जाय । उन्हें सोचना समकना चाहिए और जेन धमके 
द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए । दूससेंकी देखादेखी हमें 
गड़्ढेमें न गिरना चाहिए--कुगुरु, कुदेब और कुधमकी पूजा- 
अचोसे बचना चाहिए । थोड़ा विचार करना चाहिए कि जैनघर्म 
ओर अन्य धर्मकि सिद्धान्तोंमें कितना और केसा अन्तर है ? 
कहां जेनघम तो मोक्षका साधक और अन्य धर्म मोत्तके बाघक-- 
संसारके साधक । ८ यहू जीव बिना पूरी बीतरागताके 
कदापि निष्कमों -- मुक्त--नहीं हो सकता और उसे वीतरागता 

सजीव जबतक शुभाशुभ कर्मोको करता है तबतक नियमसे डसका 
जन्म-सरव्ह होता रहता है, इसको संसार कहते दें, परन्तु जब यह जोव 
कमंरदित हो शुद्ध अद्वस्थाको प्राप्त दो जाता है, तब मुकझ कदखाता 
है। दूसरे मतोंमें बहुघा स्वगंको ही मोक्ष माना है। अथवा मोशका--- 
स्वरूप बथाथे गहीं कद है। इसलिये वे धर्म सच्चे मोश् न बसके 
कारणोंसे सी अनजान हैं योर इसीसिये सास्य नहीं दें । 








जैन सहिला शिक्षास॑ प्रह श्र 


प्राप्त करमेका साधन संसारमें एक जेनघर्म ही है, जिसमें भानों 
दीतरागता कूट-कूटकर भरी गई है| कषि भूथरदासजीने भपने 
जैन शतकमें एक जगह कहा है-- 


केसे कर केतकी कनेर एक कही जाय, 
आाक दूध गाय दूध श्रन्तर घनेर है। 
पीरी होत रीरी प न रीस करे कंचन की, 
कहां कागवानी कहां कोयलकी टेर है ॥ 
कहां भानु तेज भारो कहां आगिया विचारो, 
कहां पू्नोंको उज़ारो कहां मावस अंधेर है। 
पर्छे छोर पारखी निद्दारो नेकु नीके कर, 
जन बैन और बैन इतनो ही फेर है॥ 
सम्रर्ण शास्त्र यही कहते हैं कि विष-खाना, अग्निमें जलना या 
जलमें डूब मरना आदि शअज्ञानताके काये तो एक ह्वी जन्ममें दुःख 
देनेवाले हैं, परन्तु श्रात्मस्वरूपके भुलानेवाले, अकतंव्यके कराने- 
बाले ज्ञानशू-य एवं जगवकों ठगनेयाले कुगुरु आदिरा पूजन- 
बंदन झनेक जन्मके, जन्म मरणका कारण द्वोता है। उपदेश 
सिद्धान्त रत्नमाज्ञामें कहा है-- 


संप्पो इकक॑ मरणं, कुगुरु अशंता देइ भरणाई। 

तो बर सप्पो गहियं, मा कुगुरु सेवयं भद्द ॥ 
अथोत्‌ सर्पके काटनेसे तो एक ही बार मरण होता है , पर 
कुगुरुके सेबडसे अनतठ भरणा द्वोते हैं | इसलिये हे सदर सब्जनो 


१३३ सस्ती नमंथ-माज्ा 


सांपका प्रहण करना तो भला, परन्तु कुगुरुका सेवन सवेथा 
त्याज्य है। 

जो स्त्रियां पुत्र, सम्पदा और रुख आदिकी इच्छासे ढोंगियों- 
को पूजती और मानती हैं, वे उनके द्वारा ठगाई जाती हैं 
शास्त्रोंमें कहा हैः-- 

जह कुव्वेस्सा रत्तो, मुसिज्जमाणोवि मस्मये हरिस॑ । 

तह मिच्छवेस मुहिया, गये पिण मुणन्ति घम्म झिहं॥।। 

अथे जसे कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिक ठगाता हुआ भी 
हे मानता है, वैसे ही मिथ्यात्व भावसे ठगाए हुए जीब अपनी 
घमनिधिके नाश होनेका कुछ भौ विचार नहीं करते। 

जो-स्त्री पुरुष म-दरको नहीं जाते, निश्चिन्त हु। दशेन नहीं 
करते, शास्त्र नहीं सुनते और विद्वान पढ़ितों द्वारा कभी तच्त्वोके 
स्वरूपका निर्णय कर कतंव्य और श्रकर्तव्य स्थिर नहीं करते, 
भला उनका विश्वास एक जगह केसे स्थिर रह सकता है ! वे 
कभी तो उन्हें नमस्कार करते, कभो इनकी,पूजा करते, कभी 
अमुकफो नारियल चढ़ाते और कभी अमुकके यहां भंढास कराते 
हैं जेसे सड़ा नारियल था खोटा पेसा श्रनेक घरोंमें चक्ऋर 
छगाता फिरता है तेसेद्दी उन स्त्री पुरुषोंका माथा अनेक देवियों 
के आगे फूटता फिरता है। घम परीक्षामें कहा हैः-- 
छुप्पय--सर्व देव नित नमे, भिछुक गुरु माने, 

खत शास्त्र नित पढ़े, बरम अधरम नहिं जाने; 
सर्य बिरत बितकरे, ख्द तीरथ फिर आबे, 


जैस भविता शिक्षासंप्रह श्ष्छ 


परबरह्मको छोड़, अन्य भारगको ध्यावे, 

इस प्रकार जो नर रहे, इसी भांति शोभा लह्टे | 

आश्वय ! पुत्र वेश्या तनो, कद्दो पिता कासों कहे |! 

कजेन लोग जैनियोंकी दिल्लगी उड़ाते है और कहते हैं कि 
जैनी देवी देववाओंकी कितनी निन्दा करते हैं, परन्तु छिपे छिप्रे 
किसतरह पूजन अर्चन आदि करते हैं, केसे निल्लेज और दं भी 
हैं। इतना सुनते रहने पर भो जेनी अपने आचरणोंको नहीं 
सुघारते । 
जेनियोंके घरोंमें स्त्रियोंकी इतनी चलती है कि उनके सामने 

पुरुष मानों गुलाम ही हैं। कहाबत है “जेनी अंधे हिन्दू काने, 
सुसलपान सुजाखे” । बात भी ठीक है-अपमे शास्त्रों द्वारा 
सुदेव, कुदेव, सुगुरु, कुगुरुका स्वरूप सुनने समझने पर भी खोडे 
सागे पर चलते हैं, इसीलिये जेनी अंधे हैं । हिन्दू काने यों हैं 
कि बिना सममे लकफीरके फकीर बने सब देवोंको मानते पूजते 
हैं, केबल जेन-घमेसे बूर जाते हैं। अपने ही में लिखे 
हुए ऋषभाषतारकी भी निनन्‍्दा करते हुए 28028 “इश्विना 
पीड्यमानोईपि न गच्छेज्जन-मन्द्रिम! श्रर्थात्‌ द्वाथीके पेरके 
नीचे दयकर सर जाना भला, पर जेन मन्दिरमे आना श्रच्छा 
नहीं | उनके ऐसा कहनेका यही प्रयोजन है कि अगर लोग जैन 
मन्दिरमें जाऋर प्रत्येक मा्गकों अच्छी तरह सममक जायेंगे हो 
हिन्दू घममे पर से उनकी श्रद्धा उठ जायनी, और शुसलभान 
सुजाखे इस तरह हैंकि अपने इष्ट, सिवा खुदाके, दूसरेको 


श्च्रश सस्ती प्र॑न्ध-माला 


मानने पूजनेका विचार स्वप्नमें भी नहीं करते! वे साफ साफ कहते 
हँ--“जिसके ईमानमें फक है उसके बापमें फक है? । इन घातोंसे 
जाना जाता है कि जेनी लोग हाथमें दीपक लिये हुए जान वूम- 
कर कुएमें गिरते हैं। 
जैनियोंकी स्त्रियोंमें यह खूब देखा जाता है कि उन्हें जेसे 
ही कोई पीढ़ा हुई कि फौरन ओम और जोगियोंकी पुकार हुई । 
वे लोग भी कोई तो पीतरोंकी कुनट, कोई भूत प्रेत या चुड़ो लका 
लगना और कोई शनेश्चर आदिका प्रकोप बताते हैं और मन- 
माना लूटते खसोटते हैं। भोज़ी स्त्रियां भो पाखंडियोंके पाखंड में 
आजाती हैं और शीतला, भेंरों और मद्दादेवब आदिको नाना अकार 
से पूजतीं, अंडे चढ़वाती, दूसरोंसे बलिदान करवाती, कबरस्तानों 
की मानता सानतीं और ताजियोंको रेबड़ी चढ़ाती हैँ । वाबीज ब॑ घ- 
बाती, भभूव खाती और न जाने क्या क्या दंडे डोरे करवाया 
करती हैं । गनीमत थी, यदिवे इससे सुखी भो द्वोतीं, पर ऐसा 
नहीं होता है । इस तुच्छ भ्रम जालमें पड़कर वे केबल दुःखी 
ही हैं और होती हैं । यदि जरा भी विचारशक्किको काममें लावे 
तो स्वयं सोच सकती हैं कि ये तुच्छु देव और गुरु जब स्वय ही 
दुखी हैं तो दूसरोंके दुःखकों क्या दूर करेंगे। फिर “होनहार 
दोके रहें” सुख दुःख कमानुसार होते हैं, उसमें अन्तर डालनेमें 
कोई भी समथे नहीं है । 
हिन्दुओंके यहां एक कद्दावत कही जाती है और बह यह्‌ है:-- 
देवी दुरगा सेढ़ शीतला, सब मिख्त हरिपे आय । 
वोली हरि ! सब तुमको पूजें, अब हम केसे खांय ॥ 


जैनमदिला शिक्षासंप्रह १४६ 


तब हरिजो भट यों उठ बोले, भूमण्डलमें जाओ। 
जिस घर मेरो नाम नहीं है, उसको बूटो खाओ ॥ 

जिससे मालूम होता है कि हिन्दु लोग भी और खासकर 
समभदार हिन्दू लोग इन्हें--देवी देवताअ्रको--नहीं मानते । 
कोई जेन धमके तत्त्वोंकोी न सममनेयाली स्त्री यहां कह सकती 
है कि बालबच्चेवाले आदमी यदि ऐसा न करें तो चल नहीं 
सकता | हम ऋषि मुनि तो हैं हीं नहीं जो सब त्यागकर बठ 
जाँय | बालबच्चोंका साथ है, यदि दुर्गा और शीतला आदिको 
न मानें तो उनकी-बालबच्चोंकी रक्षा कौन करे ? उनसे में 
पूछता हूँ कि देव देवियोंके पुजारियोंकी--उन स्त्री पुरुषोंकी-- 
जिनकी नाक देबि देवताओंके आगे नमस्कार करते २ रगड़ गई 
हैं--पिसगई हैं, सन्‍्तति (बालबच्चे) क्यों मर जाती है ? माता 
शीतलाके पूजने वाले बड़ी भक्ति करने वाले स्त्री पुरुषोंके बाल- 
बच्चे माताकी ही बंमारी में क्‍यों मर जाते हैं ? क्‍या शीतला 
उनकी रक्षा नहीं कर सकती ९ (हाँ वास्तवमें नहीं कर सकती ) 
तो फिर पूजा पाठ किसलिए ? अच्छा, अब दूसरी लरहसे 
सोचो | अंग्रेज, मुसलमान और दूसरे २ वे मनुष्य जो देवी 
देवताओंको नहीं मानते, नहीं पूजते, उनकी उल्टी निन्‍्दा और 
झविनय करते हैं, उनकी सनन्‍्तान क्‍यों भत्ती चंगी रहती है ९ 
शीतलाके रोगसे अच्छी क्यों होजाती है ? सबकी सब मर हीं 
क्यों नहीं जातीं ९ क्‍योंकि देवी तो उनपर नाराज ही होगी | मेरी 
भोक्षी बह्दिनों ! जो कुछ भी अच्छा का बुरा दोता है सब अपने 
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भाग्यसे सब अपने शुभ था अशुभ कमके फलसे, कोई देवी, 
देवता, पीर, पेगम्बर, कोई क्षेत्रपाल या कोई तीथकर तुम्हारे 
भाग्यको बदल नहीं सकता । अपने कर्माक्ा चुराभला फल तुम्हें 
देखना ही पड़ेगा भोगनाददी होगा। उसको कोई भी टाल नहीं 
सकता ' प्राइंत पिक्नलसूत्र २ परिच्छेद १०२ में कहा है:-- 
पाण्डब बंसदिं जन्म करीने | 
सपञ्न अज्जिस धम्मक दीजे ॥ 
साड जुद्दिद्धविः संकट पाआ। 
देबिक ललिअ केणं मिटाआ ॥ 
अरथ--पाण्डबर्वंशमें जन्म लेने वाले, उत्तम सम्पदा और 
धममके घारण करने वाल युधिष्ठिर सरीखे महाराज भी जब 
संकटका! प्राप्त हुए, तो कहिए भाग्यकरों कौन मेट सकता है ! 
स्वरामति कार्तिकेयानुप्रेक्षामें कहा है -- 
आ उख्खयेण मरणं, »ाउ दाऊुण सककदे कोबि। 
तद्ा देविन्दो विय, मरणाउण रक्खदे कोबि ॥।१० 
अर्थ--आयु कर्मके क्षय होनेसे मरण द्ोता है । आयुकर्म 
देनेको १ोई समर्थ नहीं है । इसी कारण देवपति--इन्द्र--भी 
किसीको मत्युसे नहीं बचा सकता। 
ओर भी देखिए भगवान्‌ आदिनाथ--प्रथम तीर्थक्लर, कर्म- 
भूमिके प्रवतेक जह्मा, भरत चक्रवर्तीके पिता और इन्द्रादि देवोंके 
पूज्य थे, वे भी अ्न्तराय कमके प्रबल उदयसे छः मद्दीने तक 
निराहार विद्वर करते रहे | ५रम पुरुषोत्तम रामचन्द्रको वनवास 
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और संरला सीताको वियोग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार नवम नारा- 
यण श्रीकृष्णकी उत्पक्तिके समय न तो किसीने गाया और न मृत्यु 
समय किसीने रुदन ही किया । इन दृष्टान्तोंसे जान पड़ता है कि 
जैसे अच्छे ओर बुरे कर्म किये ज्ञाते हैं, उनके अच्छे या बुरे 
फल्न स्वयमेव मिलते ही हैं। जो स्त्रियां इतना जानकर भी योग्य 
उपाय नहीं करतीं वे दीपक हाथमें लेते हुए कुऐमें गिरती हैं । 
केसी मूर्खताभरी बातें हैं कि बच्चोंकी शीतला, निकलनेपर इलाज 
तो करती नहीं, करती क्या हैं ? माता दुगोके गीत गाती हैं, उन्हें 
पूजती हैं; पृश्राप्री ले और माथेपर अगीठी रख माताके मठमें, 
उसे मनाने जाती हैं, दण्डबत्‌ करते-करते मठ तक दौड़ती हैं। 
उन्हीं श्रपनी मूखे बद्दिनोंके लिए, माताकी बीमारीकी उत्पत्ति 
संत्तिप्तमें लिखता हूँ । आशा है, वे अपनी अज्ञानता और कुदे- 
चबादिका पूजन--भजन छोड़ेंगी | 

प्रकट हो कि माताके पेटकी गर्मीका कुछ अंश सनन्‍्तानमें आ 
जाता है। वही बिकार ऋतु, खानपान या और कोई ऐसा दी 
कारण पाकर बालकके शरीरमेंसे चेचकके दानें-फुन्सियों द्वारा 
बादिर निकलता है, जिसे लोग चेचक, भवानी, माता और 
शीतल्ला आदि कई नामोंसे पुकारते हैं । यह केवल शारीरिक 
बिकार हे । किसी देव-देवीका कोप नहीं है। इसके लिये लोग 
टोकाको अच्छा उपाय बताते हैं । कभी-कभी टीकेकी सामग्री 
भ्रच्छी न होनेसे जितना फायदा होना चाहिए, उतना नहीं होता । 
३ लगनेपर भी माताकी बीमारी कभी-कभी निकल हो 

' आती है। 


श्छ्६ खली भ्रंथ-माला 


इस बीमारीमें पहिले दो-तीन दिन तक ज्वर आता है। फिर 
सिरसे फुन्सियोंका निकक्ञना आरस्भ द्वोता है और थोड़े दिनोंमें 
सारे बदनपर फुन्सियाँ हो जाती हैं । जब इस तरद चेचक 
निकलनेका हाल मालूम हो, तो घरमें कोई पक्‍्वानन न बनाना 
चाहिए। रोगीकी माताके सियाय दूसरी रजस्वल्ला स्त्रियोंकी दृष्टि 
से उसे - माताके रोमी को बचना चाहिए । सर्दठण्डी-चीजें 
अधिकतर न खिलानी चाहिए, किन्तु तर भोजन उसे देना 
चाहिए और सफाईके साथ रखना चाहिए | माताके गीत गा-गा 
करके श्रपने पुत्रको हाथसे न खोना चाहिए, या अन्धा, षदरा 
आदि न बनाना चाहिए । देखा गया है कि इन दिनों बहुतेरी 
स्त्रियां इसलिए मन्दिर नहीं जातीं कि, कहीं जिनेन्द्रके दर्शन 
करनेसे मातादेवी रुप्ट न हा जाय ! चलो अच्छा हुआ । यों ही 
दृशेन करने, जाप्य देने और स्वाध्यायकी इच्छा नहीं थी, जब 
उसके लिये मूखतापूर्स पूरा कारण ( कहने सुननेमें ) मिल गया । 
सच है “बिनाशकाले विपरीतबुद्धि:ः अथोत्‌ जब बुरे दिन आते 
हैं तब बुद्धि भी अष्ट दो जाती है। सारांश यह कि यदि वे ही 
भोली स्त्रियाँ मन्दिर जाएं, शास्त्र-स्वाध्याय करें और विद्वानोंके 
व्याख्यान सुनें तो ऐसी मूखताओं में न पड़ें, क्योंकि कत्तव्य अक- 
त्तव्यका ज्ञान उन्हें उन्हीं बातोंसे--शास्त्र-स्वाध्याय और धर्मोप- 
देशसे--हो जाब ब वे अपना भला और बुरा समझने लगें। कोई 
बहिन प्रश्न करती हे कि कुशुरु कुघम ओर कुशास्त्रसे यदि कुछ 
नहीं द्वोता तो फिर क्यों इतने मनुष्य उन्हें मानते दें ? इसका 
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उत्तर यह है कि बहुतसे आदमी यदि शराब पीते हैं तो कुछ 
शराबका पीना अच्छा नहीं समका जा सकठा । अथवा यदि 
बहुतसे आदमी चोरी करते हैं तो चोरीका करना अच्छा नहीं 
समझा जा सकता । कुरेबादिककी पूजन आदिका इसलिये विरोध 
है कि उनकी पूजनसे राग, ह ष आदि ठुभोवोंकी वृद्धि होती है, 
जिससे पापकर्मोका बन्ध होता है, जो दुःबका कारण है । पर 
सुगुरु, सुदेव और गुधर्मकी पूजा--बन्दना--से विषय-कषाय 


घटकर परिणाम निर्मल होते हैं | जिससे पुर्य कर्मके बन्धसे 
हृष्ट सामग्रीका समागम होता है । 


बाक्षकोंके अज्ञानी, दुबृद्धि और अनाचारी होनेका एक 
कारण कुसंस्कार भी है । जो स्त्रियाँ नीच व्यभिचारी और जगत 
के ठगनेवालोंके फन्देमें पड़ती हैं, वे अपना धम, कर्म, शील 
ओर श्रद्धान रूपी धन खो बेठती हैं। आजकल साधु, फकीर, 
भद्टारक और ऐसे ही और श्रद्धा-सक्तिभाजन व्यक्ति महा अब- 
गुणोंकी खानि हो रहे हैं- महा बने हुए द्वोते हैं; अ्रतः स्त्रियोंको 
चाहिए; कि स्वप्नमें भी इन लोगोंके हाथ न जावें, ये पाखण्डी 
और ठग लोग--ये रंगे हुए लड़ोए, ये बगलाभक्त जानबूमकर 
स्त्रियोंको बिगाइते हैँ । ये लोग धमोत्माओं-सरीखे नाम और 
वेश रक्‍्खे खूब माल खाते और मजा उड़ाते हैं । ये इन्द्रियों और 
मनको वश करना तो दूर रहा, उल्टे व्यभिचारके साज सजते हैं 
और घमकी ओटमें चोट खेलते हैं, टट्टीकी आड़में शिकार करते 
हैं। घसेचुद्धि और सच्ची स्त्रियोंके सामने उनकी दाल नहीं 
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गलती | जब समाजका यह हाल है, तो क्‍यों न सारे दुगु णोंसे 
युक्त सन्‍्तान द्ोषे, परन्तु उन धर्म प्राण सच्ची स्त्रियोंकी सनन्‍्तान 
पुण्यके प्रसादसे सुशील, बलबान, गुणवान और विद्वान होती 
है । धर्म के प्रभावसे ऐसी स्त्रियोंकी सन्‍्ततिको रोग, पीड़ा आदि 
भी नहीं दोती और जो होती भी है तो शीघ्र शान्त द्वो जाती है । 
पुरुषोंको चाहिए कि ऐसे ढोंगी मायावी लोगोंके पास अपनी 
स्त्रियोंको ब बहिन-वेटियों को जानेसे बचावें । 

घर्मात्माकी वो परछाई मात्रसे दूसरोंके बरिध,, कष्ट, रोग और 
शोक दूर द्वोजाते हैं। धर्मकी महिमा अचिन्तय है । पद्मपुराणमें 
परम शीलघती श्री विशल्याकी कथा लिखी है. कि, उसके पूरे 

जन्मके जप भर शीलके प्रभावसे उसके स्नानोदककरे--स्मान 

किए हुए पानीके स्पर्शसे देशमें फैला हुआ मरी रोग शांत होगया । 
उसीसे लक्षमणकी शक्ति और घायल सेनिकोंफे घाव --कष्ट दूर 
होगए--घाव भर गए। यह सब सम्यर्दर्शनका ही प्रभाव है । 
ओर सच भी है क्योंकि जिसे सम्यग्दर्शनके प्रभावसे मोक्षरूपी 
अक्षय सन्पदा प्राप्त दोजाती है--जन्म-मरण जसा श्रद्धितीय प्रवल 
रोग दूर होजाता है, तो साधारण शारीरिक रोगोंका कहदनादी 
क्‍या दे ? इतनीसी बात क्‍या है । 

इस प्रकार संखरमें भटकनेवाले मिथ्यात्वको छोड़े, अहत दे 
निर्मरथ गुरु और दयामयी धममको सेब्नकर षटद्रव्य सप्त तत्त्व, 
लब पदाथका स्वरूप जानो । आत्माके सच्चे धर्मेका श्रद्धान कर 
खच्चा सुख पाओ । मनुष्य जीवनका यद्दी लाभ है । 
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समयक्री आवश्यकताके अनुसार स्त्रियोंकी कुछ और भी 
शिक्षाएँ यहाँ लिखी जाती हैं। आशा है स्त्रियां ध्यान देंगी । 

अवियाके प्रभाव और कुसंगतिके प्रभावसे जेन ल्त्रियां भी 
विवाह और पुत्रके-जन्मके समय ऐसे बुरे--गीत निशेज्ज 
गालियां-गातीं हैं, जो उच्च जेनकुलके सर्वथा विरुद्ध है। 
सोचो तो कि जहां श्रपने माता, पिता, सास, श्वसुर आदि गुरुजन 
बेटा बेटी और जातिके जेठे नरनारी आदि बेठे हों वहां गालियां 
गाकर, उन फूहड़, कर्णकटु, सदृभावभंजन और छुद्र॒ता--उर्यजक 
शब्दोंकी धारा बरसाकर, स्त्रियां क्या लाभ सोचती है? उन्हें कुछ 
लाज नहीं आती ? जिन घरकी बहू बटियां, और तो और, भरे 
बाज़ारमें, सभी तरह जेठे बढ़े स्त्री पुरुषोके सामने, कुछ भी 
संकोच न कर, यह कितने गज़बकी बात है। बड़ी प्ररून हो 
होकर सदाचारिणी स्त्रियोंका गालियाँ देना--लांडन लगाना-- 
व्यभिचारिणी कहना, कितने दुःखकी बात है। यह केवल उन 
स्त्रियों या उनके पतियोंकी अज्ञानता है । इन निलज्जता भरे 
फूहड़ गीतोंके गानेसे छोटी पुत्रियांके कोमल हृदयों पर अपनी 
इन बातोंसे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 

विवाह सरीखे पवित्र कार्योमें तो, इसका पूरा-पूरा मौका 
मिलता है। फेरेके दिन पुरुष तो वरको साथ ले कन्या-पक्तके यहाँ 
फेरे फिराने चले जाते हैं और यहां अवसर पाकर सस्त्रयां अपना 
कौटुम्बिक सहेलियों और नीच जातिकी स्त्रियोंफे साथ इकट्टी 
हो एक सुन्दर युवतोको पुरुषके वेषमें करके, उसका एक दूसरी 
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स्त्रीसे काल्पनिक सम्बन्ध जोड़ती हैं। अथवा कमी कभी यह 
सम्बन्ध नहीं जोडढ़ती। केबल एक स्त्रीको धाबा बना देती हैं. 
ओर उसके साथ मनमानी कुचेष्टा करती हुई, अटूट और 
लबालब हूंगार के गीत गाठी हुई, तथा ढोल बजाती हुईं सारे 
बाज़ारमें फिरती हैं । इस कृत्यको देख और सुनकर लज्ज्ञाको भी 
लज्जा आती है। 

बहिनो। ऐसे अश्लील कृत्यासे शिष्ट पुरुषोंको उन स्त्रियोमें 
चरित्र हीनताका सन्दह उत्पन्न होता है। अतः हमारी कुलीन 
बहिनों क! ऐसा करना उचित नहीं । गीत गाओ, उनकी मनाई 
नही है । पर एसे गीत गाओ जो देश, जाति और घर के कल्याण 
का मांगे बताव, स्त्री-पुरुषोंकों बुरे मार्गों परसे खींचकर अच्छे 
मार्गापर चलावे' और साथी उनके चित्तको भी प्रसन्न रकस्े। 

बिवाहके समय बहुतेरी स्त्रियों अज्ञानता और अन्धपरम्परा 
की नीतिसे अथवा अन्य मताबलम्बियोंकी देखादेखी, देवी 
दिहाडी, चक्की, चुल्हा, देहली; गणेश, कुम्द्वारक्ा चाक और 
गधे आदिकों पूजती और साथ-साथ निलेज्ज गीत गाकर समझती 
है कि इन बातोंसे विवाह निविध्न समाप्त द्वोता है, यह उनका 
बड़ा भ्रम है। भत्रा मूखेतापूर्ण और अकायोसे कोई कब 
सफलता पा सका है ? जो धमोत्मा और बुद्धिमान हैं, वे जन्मसे 
मरण तकके सम्पूर्ण संस्कार शास्त्रानुकूल करके पुण्य बन्धन 
करते हैं जिससे अपने श्राप विष्न आते द्वो नहीं। वे बिवाद्यादिऋ 
ससस्‍्कारोंका भी शास्त्रानुकूल द्वी करते हैं। बतमानमें विवाह 
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सम्बन्धी जो नंग या प्रथाएं बुरी समझी जाती हैं उनकी वास्त- 
विकताकी ओर दृष्टि देकर देखा जाय, तो जान पढता है कि 
सुरीतिया ही धीरे धीरे इंस रूपमे आगई है, जिन्हे श्रव हम 
बुरी और हानिकारक निगाहसे देसने लगे हैं अगवानी 
(आतिशबाजी) शब्द हमें स्पष्ट बताता है कि, वर-पक्षकी बारातके 
आनेपर पेशवाई करना--स्वागत करनाही अगवानी है. आश्चये 
नहीं कि, इस स्वागतकी प्रथामे कमी आतिशबाजी भी 
चलाई जाती रही हो । सो और आदर सत्कार तो गया। रही 
ये मुँह भुलसा देनेवाली और रुपयोंका धुओँ उडा देनेवाली 
आतिशबाजी । ओर क्या जाने किसी मनचले रईसजादेन ही 
शायद इस दृत्या कारिणी प्रथाको जन्म दिया हो। समयके फेरसे 
न जाने कितनी अच्छी भ्रथाएँ उन्हीं पूव प्रथाओंके बचेखुचे इट 
रोडेसे तयार हो गई । अथवा अनेकों नई प्रथाए उत्पन्न हांगई। 
उन्हींमेंसे अनेकों नाम भी अभ्र श होगए। किसी किसी देशमे' 
विवाहके पूरब कुम्हारके चक्केकी पूजन कीजाती है, क्‍या जाने, 
शायद इसका प्रयोजन सिद्धचक्र-यन्त्रकी स्थापना हो। इसी 
यन्त्रकी भोंबर-फेरा-के पूथ॑ विवाह मण्डपम लानेका नाम 
गणावना--विनायकी है और भी कई क्रियाए ऐसो हैं जो 
अथंका अनथ द्वोगई है । यदि उनके विषयमे छानबीन री जावे 
तो वे कोई अच्छी प्रथाएं निकलेंगीं। चतुर व्यक्तियोंका चाहिये 
कि वे प्रत्येक का्येका यथाथ--बास्तविक स्वरूप ही जानकर ठीक 
रीतिसे व्यवद्दार करें । विषाह आदिमे भोजन वगरद्द शुद्धसामप्री 
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तैयार कराने और पानीके छाननेका पूरा यत्न रखना चाहिए 
जिससे उत्तम जात्का आचार नष्ट न होने प।वे। बिवाहमें 
कभी भी कुप्र वृत्तियोंके बढ़ानेवाले, अनथ-दण्डरूप, लष्जाजनक, 
लोकनिद्य, भण्ड गीत भूलकर भी न गाये जायें, ऐसे गीतोंसे 
शीलमें दूषण लगता है, जो लोग निंदा करते हैं कि ये उच्च 
जातिकी निलेज्ज़ स्त्रियों गली गली कैसी निद्य गालियाँ बक रही 
हैं ओर अपनी जाति तथा धमको लांछन लगारही हैं । जो 
बुद्धिमान स्त्रियों शपने लोक परलोकको सुधारना चाहती हैं, वे ये 
भंडगीत गाना और अन्य मिथ्यात्व--सेवन कुछ भी निद्य काय्ये 
नही करतीं शुभ क्रियाएँ करती है और सुन्दर बोधप्रद और 
धार्मिक गीत गाकर पुण्यलाभ लेती हैं, जिससे उनका, उनके 
कुलका और उनके घर्मका यश जगतमें फलता है । 


विधवा-ऊर्ततव्य 
नरभव योयन, धान्य, अरू विवेक विज्ञान । 
पाय घम्म सेवन करहु, काटहु कर्म सुज्ञान॥ 
जो कदापि दुख आ परे, तो न करहु कछु शोग | 
पूरव करनी विधि करी, धघरि घीरज फल भोग ॥ 
घ॒म्मे - कममे अटल रहु, कटे. पू्वकृत पाप | 
पुस्यकर्म नृतन बेंघे, सुख पाबें नित आप ॥|. 
यदि कोई स्त्री विधवा हो जाय तो अपने वय-प्लाप्त पुत्रोंके 
आधीन रहे और उन्हींकी आज्ञानुसार चले। यदि कुटम्बमें कोई 
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पालन-पोषण करनेधाला न होतो उसे चाहिये कि अपने कुल और 
जातिके योग्य न्यायपूर्वक उद्योग करके ऋपना उदर निर्वाह करे 
ओर सन्तोष करके घधम में संलग्न रहे । 

देखा जाता है. कि कोई फोई स्त्रियां विघवा हो जाने पर 
महीनों रोया करती हैं। माथा पीटतीं और छ!ती कूटती है, पर 
यह सब व्यर्थ है। उनका चिल्लाना सुनता कौन है ! फिर इस 
दुखको कौन दूर कर सकता है १ रोना तो मानों केबल मूखंता 
दशाना है । बहुत जगद्द पुरुष और स्त्रियाँ फेरेको आती 
श्रौर म्ृत-व्यक्तिका गुणानुबाद करके उस बेचारीको और रुलाठी 
हैं जिसमें उसे तीत्र आते परिणार्मों द्वारा दुगंतिका बध होता है । 

उमास्वामी आचार्येने कहा है कि-- 
'ु:ब्ब शाक तपाक्रन्दनवधपरिदें बनान्यात्मपरो नयस्थान्यसद यस्य' 

अथोत--दुःख करना, शोक करना, पश्चाताप करना. रोना, 
दूसरोंका बध करना और तीत्र करुणाजनक रूदन ये काये स्वय 
करना और दूसरोंके प्रति करना अथवा उभय - दोनों--की करने 
से असाता वेदनीय कमका बन्ध होता है । 

श्रचाये सोमदेवने कहा है, कि-- 


अतीने बस्तुनि शोकः यय्यस्मि तत्मराप्ति:। 
अथोत्‌ इष्ट वस्तुके बियोग होने पर यदि उसकी अ्राप्ति होने 
की आशा है तो शोक करना उचित है। 
परन्तु जब किसी प्रकार मिल नहीं सकती तब शोक करके 
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पापबन्ध क्‍यों किया जावे। अतः हमारी विधवा बहिनोंको 


निरथेक शोक करना छोड़देना चाहिये । 
और देवपूजा गुरुपारित; स्वाध्याय, संयमस्तपः ओर त्याग 


इन 5 सत्कम प्रवृत्तिकर ऐहिक और पारलौकिक अ्रेय- 
सुख प्राप्त करनेमें प्रयत्न भी होना चाह्दिये। 
विधवा स्त्रीका बाहर न निकलना ही किसी तरह अच्छा है 

परन्तु कारण-बश उसे लिकलना ही पड़ता है। जैसे भन्दिर 
आदिको | उसे विचारना चाहिये कि पूजन, अर्चन, दर्शन और 
शाम्त्र-पठन-मजन ही तो पाप और दु खके दूर करने बाले हैं। 
फिर मूर्खोके कहनेमें लगकर दशन आदि करनेको न जाना 
कहांको बुद्धिमत्ता है। खाने-पीने, लेन-देन, आदि सांसारिक 
काम तो बूटही नहीं सकते, होते ही हैं, परन्तु धर्मके लिए कोई 
प्ररणा करनेवाला नहीं है। यदि तुम उसे भुला दो तो भले भुला 
दो, पर धर्मको भुलाकर तुम अपना दु:ख दूर नहीं कर सकती, 
भ्रत्युत बढ़ाती ही हो । 

राजा राखा क्षृत्रपति, हथियनके असबार। 

मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार ॥१॥ 

दलबल देवी देवता, मात पिता परिवार | 

मरती बिरियो जीबको, कोई न राखन हार ॥२॥ 

आप अकेला अबतरे, भरे अकेला होय। 

यों कबहू इन जीवको, साथी सगा न कोय ॥शा। 

मोहनींदके जोर जगवासी घू्में सदा, 
कर्मचोर चहुं ओर सरवस लूटें सुधि नहीं ॥४७ 
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अत. बहिनो । धर्मोरक्ञति रक्षित । अथोत--धर्मकी रक्षा 
करनेसे ह। तुम्दारी रक्षा होगी इसे खब समभली । सदा घर्मका 
पालन करो । अनेकों बिधबाएँ कुसंगमे पड़कर अपने धम्मेकों 
भूल्त जाती हैं। जिससे वे अपने दोनों कुलोंके नाम डुब्ोतो हैं ! 
उन्हें ऐसी पाप प्रश्॒त्ति--पुनविवाह और कुशीलसेबन आदि -से 
दूर रहकर अपने जीवनको त्यागरूप -- आदशे -- बनाना 
चाहिये। उन्हें कुलटाओंकी छायासे भी दूर रहकर ख्गारके 
बधक भड़कीले वस्त्राभूषणोको त्यागकर जेनशासनकी तरह 
शुद्ध शुक्न वस्त्र पहिनना चाहिये । 

अच्छे कुलीन घरकी बहू-बेटियाँ कदापि पाप प्रवृकत्तिकों ओर 
नहीं जातीं। कया कभी अमृत जददर हो सकता है? नहीं 
हो सकता | उसी अकार कुलीन बहू बेटी कुछटाश्रोंके बहकापमे 
आकर क्‍या कभी पाप प्रवृत्ति करसकती है ? नहीं कर 
सकती। वे बड़े ही घेयेसे उस कर्म फलको--पति बियोगके 
दुखको--सहती हे । और सहना ही चाहिये! कर्म फलका 
डदय अमिट है । प्राणी पच पापोंसे लिप्त होते या लिप्त रहते 
हुए तो इसका कुछ खयाल नदों करता, पर जिस समय उनका 
डदय आता है इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग होता है-- 


तो हाय हाय करता है । 
परन्तु इस समय हाय हायसे दु.व घटनेका नहीं, उलटा 


बढ़ता है। उसे तो-कर्म फलको-खंछोष और प्रसन्नताके साथ भोग 
लेनेमे ही सार है। इस समय सोचना चाद्विए कि पाप कमेका 
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डद॒य मेटनेको कोई सार्थक नहीं है। अजना जेसी सती पू 
पापके उदयसे २० बर्ष तक पतिकी अवद्देलना--तिरस्कार सहती 
रही, कुटुम्बियोंने ही व्यथंका कलक लगाया, गभोकस्थामें ही 
पहाड़ और जगल जगल  भटकना पड़ा--अनेक कष्ट सह्दे | 
सीता जेसो पतित्रताको भूठा कलझ्ु लगाया गया, उसे पतिकी 
ही आज्ञासे नगरसे निकल बनमें जाना पडा और इस पर भी 
दु खका अन्त न आया, अपने शीलकी परीक्षा देनेको अग्नि- 
कुण्डमे प्रवेश करना पढ़ा । 


श्रनेक महान व्यक्ति पापके उदयसे राजासे रक और शूरसे 
क्रर द्ोगये ता हम सरीखोंकी तो बात ही क्‍या हे ? विचारना 
चाहिए कि कदाचित्‌ मैंने पूेभवभे जिनेन्द्रके प्रतिबिम्बका अना- 
दर किया होगा, जिनमन्दिर या चेत्यालयके उपफरण चुराए होंगे, 
निममोल्य भक्षण किया द्वोगा, अशुद्धिकी अवस्थामें माननीय पूज्य 
पुरुषों या ऋषियोंका भोजन कराय। होगा, उसी अबस्थामें शास्त्र 
छुए होंगे व मन्दिर गई होगी, मन्दिरमें अशुद्ध द्रव्य चढ़ाया 
होगा, जिन मन्दिरमे प्रमाद मूखेता या कोई कुचेष्टा की होगी, 
मुनिदानमे अन्तराय डाला होगा, सन्‍्चे धमोत्माओंकी भ्ूठी निंदा 
की होगी, भूठी चुगली खाई होगी, करिसीको कूठा कलंक लगाया 
होगा, मिथ्यात्व सेबन किया होगा, हिंसाके कार्य किये ढोंगे, जेठे 
पुरुषोंका--मा तनीय पुरुषोंका अपमान किया होगा, अ्रभक््य भक्षण 
किया द्वोगा, प्रतिज्ञा भग की द्ोगी, आशय यद्द कि अनेक प्रकारसे 
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पाप कसाया होगा, तभो तो यह पति वियोगका दु सह दुख 
सददना पड रहा है । 

अब मेरा यहो कतंव्य है कि, घेये घारण करके इस बिपश्ति 
को बिना किसी सकलल्‍्प विकल्पके भोगू और आगेके लिये 
साबधानीसे धर्ममे तत्पर होऊ। यदि घसेमे तत्पर न होऊगी तो 
न जाने आगे मेरी क्या दुगेति होगी, न जाने केसे दुख भोगने 
होंगे ? अब तो में धमकी शरणमे हूँ क्योंकि बही दु खसे पार 
करनेवा ता और भव भवमे सुख देनेवाला है । 

ऐसा ही विचार करके अशान्तिकी ओर अपने विचारोको न 
ढुलने देवे | दान, त्रत, तप, नियम, पूजन और स्वाध्यायपूर्वक 
अपनी आयु पूर्ण करे । सासारिक विषयोंसे-पवेन्द्रियोक 
विषयोंसे--दूर रद्दे | अपनी इन्द्रियां और मनको बश करे. । स्त्री 
को खुगार करना सघतरा हानेपर हा शाभा देता है । विधवा 
का शआगार धर्म विरुद्ध , लोक निन्ध और शीलका घातक है । 
विधवा अयोग्य वस्तराभूषण धारण न करे | सधवाओं-मेसे चट- 
कदार कपडे भौर गदने न पहिने । अजन आदि न लगावे । पान, 
इलायची और केशर आदि पुष्ट और कामोद्दीपक मसाले न 
खावे ) माथेपर तिलक, विन्दी, रारी न लगावे । बालो या कपड़ों में 


तेल या इत्र न लगावे, दूध, दही, घृत, मोदक आदि गरिष्ट और 
पुष्टिकारक भोजन अधिक परिमाणमे न खावे, क्योंकि इससे 


इन्द्रियों प्रबल होकर अपने २ विषयोंकी श्रोर खींचती हैं । यदि 
ये अथवा ऐसे ही और पदार्थ बिल्कुल न खाये जायें तो श्रच्छा 
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है । किसी €ट्री या पुरुषसे हंसी तमाशे और कौतूहल आदि क्रिया 
ने करे । नाटक, सिनेमा, स्वांग, रहस और भांडोके कोतुक और 
मेलों, तमाश'में न जावे | बुरे गीत न गावे भौर बुरे बातोलाप 
न सुने | सघवाओंके सधवापनके चिन्होंकी - अलंकार आदिकी 
इच्छा न करे नीचेकी कविताकों सोचे और सममे -- 

ढुःख और रुखके बीचमें, पक्चतावे क्यों ऋर। 

माशा बढ़े न तिल घढे, जो कुछ लिखा लल्ताट ॥# 

पूरव भोग न चिंतवें, श्रागम बांछा नाहि। 

चत्तमान बदें सदा, सो सुखिया जगमांहि ॥ 

एकासना, उपवास, नीरस भोजन, बेला तेला आदि उपाय 
धारा इन्द्रियोंके वेगको रोकें-उन्हें वश करे । पूजा, दान, 
स्वाध्याय, पठन-पाठन और धर्म ध्यान आदि शुभ कार्योमें अपना 
समय लगावें, जिससे पुरय बन्ध दो ओर दुःखकी कुछ शान्ति 
हो | मतलब यह है कि जो स्त्रियां समता-भाव धारणकर सदा 
धरमध्यान करती हैं, ओर श्रन्तिम समय सामाधिमरण करती हैं 
थे फिर स्त्री पर्याय धारण नहीं करतीं। वे भरस्तक स्वगंभमें मह- 
डिक देव द्वोतीं, मध्यज्ञोकमें राजा मद्वाराजा होतीं और फिर 
मुनिब्रत घारण कर कर्मका नाश करके मोक्षके अनम्त अनुपम, 
अक्षय, अलौकिक और अग्रमेय सुखको प्राप्त करती हैँ । 
विधवा स्त्रियोंको परिप्रहका प्रमाण करके रहना चाहिये; 

भूषण न पहिरना आहिए; रूपड़ोंसे श्रंग ढंके रखना चाहिए, खिर 
ढंके रहना चाहिए, खाटपर न सोना चाहिए, अंजन न लगाना 
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चाहिए; इल्दीका लेप न करना चाहिए, शोक व रुदन न करना 
ध्वाहिए, काम सेवन, राज्य व चोरकी कथा कहानी न कद्दना 
चाहिए, परन्तु श्राविकाश्रमों द्वारा ज्ञान लाभ करके अपने और 
पराये हितमे लगना चाहिए। विया हीन जेन स्त्री समाजको 
शिक्षित करनेके लिये हजारों अध्यापिकाओंकी आवश्यकता है। 
यदि विधवाएं इस कामंको द्वाथमें लेले तो उनका जीवन सच्चे 
परोपकारमे लग सकता है, उनके व्यर्थ जीवनसे बड़ा उद्देश्य 
सिद्ध हो सकता है । समाज सेवा करनेसे उनका जीवन दिव्य 
जीवन बन सकता है। अमेरिका आदि देशामे ऐसी अनेकों 
समाजसे विका विघवाएँ है । भारतीय विधवाएँ यदि स्त्री-शिक्षाका 
काम द्वाथमे ले लें, तो स्त्री जातिके सारे अज्ञान और कष्ट शीघ्र 
ही मिटा सकती है। वे स्त्रिया धन्य है जो बिघवा होनेपर इस 
प्रकार अपने और पराये द्वितमे तत्वर हो जाती हैं । 

बहिनो, यदि स्त्री परयाय और जेन कुल तुम्हे किसी भाग्य 
से मिला है । इस समयका एक भी क्षण तुम्हें व्यर्थ न सोना 
चाहिए । यदि दुभोश्यसे विधवा हो गई हो, तो भी अपने परि- 
शामोंको समहालके रक्खो | धमंध्यानमे अपना समय बिताओ । 
यद्द पयोय,संसारसमु दर के किनारे लगनेकी है । यदि इस समय तुम 
भूल गई--चूक गई' तो ठिकाने लगना मुश्किल है । उठते-बैठते, 
खाते पीते, चल्नते फिरते और प्रत्येक काम करते या न करते समय 


यह न भूलो कि हम मनुष्य हैं और हमारा काम धीरे-धीरे कर्मो 
के जजालसे छूटना है । 


१६३ ॥॒ सस्ती *प्रंथ-माला 
मनुष्य पयोयके विषयमें एक कबिने कहा है-- 

जाको इन्नद्र चाहें अदमिन्द्रसे उमा हैं जासों; 

जीब मुक्ति जाय, भवमलको बहावे है। 

ऐसी नर जन्म पाय खायो विष विषे खाय; 

जेसे कांच साटे मूढ़ माशिक गमावे है। 

माया नदी बूड भींजा, काय बल तेज छीजा, 

आया पन तीजा अब कद्दा बन आवे है। 

तातें निज शीश ढोलें, नीच नेन किये डोलें, 

कहा बढ़ बोलें वृद्ध बदन दुराबे हैं ॥१॥ 
जोई क्षण कटे सो त्तो आयुमें अवश्य घटे, 
बूद्‌ २ बीते जेसे अंजलिको जल है । 
देह नित ज्ञीण होत नेन तेज - हीन द्वोत; 
यौबन मलीन होत छीन होत बल है । 
आबे जरा नेरी तके अन्तक भअद्देरी आधे; 
परभौ नजीक जात, नरभौ निफल है । 
मिलके मिलापी जन, पूछत कुशल मेरी; 
ऐसी दशामांहि मित्र, काहदेकी कुशल है ॥२॥ 


काहू घर पुत्र जायो काहफके वियोग आयो; 
कहूँ राग रंग कहूँ रोयारोय करी है । 
जहाँ भानु ऊगत उलादह् गीत गान देखे; 
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सांज सम ताही थान हाय हाय परी है। 
ऐसी जग रीति को न देख भयभीत होत, 
हा हा नर मूठ तेरी मति कौने हरी है । 
मानुष जनम पाय, सोबत विहाय जाय, 
खोबत करोरनकी एक एक घरी है ॥श॥ 
हर हा >् 
देखो भर यौवनमे पुत्रको वियोग भयो, 
तेसे हो निहारी निज नारि कालमगमे | 
जे जे पुणयवान जीव दीसत हैं. जगमादि, 
रद्टू भये फिर तिन्हें पनहीं न पगमे । 
ऐसे पे अभाग, घन जीतबसे धरे राग, 
होय ना विराग जाने रहेूंगो अलगमे । 
अआखिन बिलोके अन्ध सुस्सेकी अधेरी करे, 
ऐसे राज रोगको इलाज कहा जगमे ॥४॥ 

ऐसी हम संखारी जीवोंकी भ्रम-बचुद्ूधि और अज्ञान-दशा 
देख श्रीगुरु करुणा करके इस प्रकार समभाते दै-- 
जौलों देह तेरी काहू रोग न घेरी जौलों, 
जरा नाहि नेरी ज्ञासों पराधीन पर है। 
जौलों जम नामा बेरी देय न दमामा तौलौ, 
माने आन रामा बुधि जाय न बिगर है। 
तौलों मित्र मेरे ? निज कारजं संभार लेरे, 
घोरूष थकेगो फिर पिछे कहा करिहै। 


१६५ झतती प्रंथ-माला 


अहो श्राग आए जब मोपड़ी जरन लागे, 
कूपके खुदाए कहो कहा काज सरहै ॥५॥ 
इसलिये दे जाति-तुधारक भाश्यो और बहिनो ! ऐसा यत्न 
करो जिससे समाजकी ये विधवाए अपने निस्सार जीवनका 
उपयोगी जीषन बना डालें। मनुष्य या स्त्री जन्मका कतेव्य 
समझें मिथ्यात्व और प्रमाद छोड़ घधर्ममें तत्पर होव॑ और 
अपना अगला जन्म मंगलभय बनावें! यदि ये अभी आत्म- 
कल्याण न फरेगी तो पीछे पछताना होगा और दुखमें पढ़न 


द्ोगा । ८ 
मानुष तन श्राचक कुलहि, पावों दुलम फेर | 


यह अवसर मत चूकियो, सदूगुरु भाषें टेर ॥ 
कक: 


गराहस्थ्यज्ीवन को सुखी बनानेका उपाय 
--# # &-- 
एक बर्माज्षा या जातिवाला बर अपने गोत्रको टालकर 
दुसरे सजातीय और भिन्न गोन्रवाले पुरुषकी कन्यासे विवाह 
करलेसा है, तब वे दोनों पति-पत्नी या दम्पति कदलाते हैं । 
यदि दोनों दम्पतियों ने चाल्यकाल में ललितकलाओं -- 
नेढ्िक, धार्मिक और लौकिक शिक्षाओं--का अभ्यास किया दै 
लो उनका गाहस्थ्यजीबन सुखी रहता है अन्यथा नहीं । 
नीतिकार सोमदेव सूरिने मूखेकी कड़ी आलोचनाक है. 
न हाज्ञानादन्यः पशुरत्ति 
जीविवाक्यामृत से 
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अथोत्‌-संसारमें मूखेको छोड़कर दूसरा कोई पशु नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार पशु घास आदि भक्षण करके मल-मूत्रादि 
क्षेपण करता है और घर श्रधर्म--कत्तेव्य-अकत्तेठ्य को नहीं 
जानता उसी प्रकार मूखे मनुष्य भी खान-पानादि क्रिया करके 
मक्ष-मृत्रादि क्षेपण करता है और घधर्मे-अवर्म--कत्तेव्य-अकत्तेव्य 
को नहीं जानता । 

महात्मा भर्तेददरिने भी साक्षापशु: पुच्छविषाणद्वीनः 
द्वारा उसे बिना पूंछ और सींगोंका पशु बताया दे | 

अतः गाहंस्थ्यजीवनको सुखी बनानेके लिए दम्पति को 
नेतिक, धार्मिक और लौकिक शिक्षाओं से सुशिक्षित, सदाचारी 
ओर कत्तेव्यपरायण होना चाहिए। ऐसा होनेसे वे कौठुम्बिक 
सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण करनेमें समथे दो सकते हैं । 

गृहर्थको सबसे प्रथम जीविकोपयोगी साधनों-कृषि और 
व्यापार-आदि--से न्‍्यायसे धन कमाने में प्रवीण--चतुर होना 
चाहिये। क्योंकि समस्त लौकिक कुठुम्बकी रक्षा आदि और 
पारलौकिक--दान, धर्म ओर परोपकार आदि--सभी प्रयोजनों 
की सिद्धि धनके सदुपयोगसे दी होती है । 

एवं आय -आमदनी--के अनुकूल खच करना चाहिए । 
क्योंकि आमदनीके बिना सोचे समझे अधिक खच्चे करने वाला 
कुबेरके समान धनात्य द्ोने पर भी द्रिद्र होजाता है। अतः 
कुटुम्ब-रक्षाके साथ २ पात्रदानादि परोपकार द्वारा धर्मोन्नति 
करते हुए भविष्य में आनेवाली आपत्तियों--बीमारी-वेकारी-आदि 
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से बचाव करनेके लिये अपनी आयका कुछ दिस्सा बचाकर 
रखना चाहिये। जहांतक होसके अपनी आयका आधा भाग 
फोठुम्बिक-नियोह में और चौथाई या आठवां भाग दान-पुण्यादि 
परोपकार में खर्चऋर शेषकी बचत करनी चाहिये । 

समस्त सुखोंका मूलकारण नतिक-घार्मिक-कत्तव्य पालन हे । 
अतः देव, गुरु और घमकी भक्ति, गुरुजनोंकी उपासना 


ओर शास्त्र स्वाध्याय आदि ग्ृहस्थधमंका पालन करना चाहिये। 
उसके साथ न्याय प्राप्त घनका संचय और सदुपयोग करते 


हुए धरम और घनकी क्षति न करते हुए-परस्त्री और थवेश्या- 
सेवन आदि अन्यायसे हठकर उदासीन दृष्टिसे न्याय प्राप्त काम 
पुरुषाथे में प्र्नत्चि करनी चाहिये । 
बादीभसिह आचाये ने भी कहा है कि-- 
परस्पराविरोधेन त्रिबर्गो यदि सेव्यते। 
अनगेलमतः सौख्यमपवर्गोउप्यनु ऋ्रमात ४१४ 
अर्थात्त-यदि गृहस्थलोग घर्म, अथे और काम पुरुषार्थोको 
परस्पर में बाधा न डालकर सेवन करें, तो उन्हें स्व्ग-सुख भ्राप्त 
होते हैं और ऋमसे मोक्ष-रुख--समस्त दुःखोंकी आत्यान्तिक 
निश्वति - कीमी आप्ति होती हे। अतः गाहरथ्यजीवनको सुखी 
बनाने के लिये उक्त कत्तव्य-पालन आवश्यक हे । 


५ 
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सूतक बृद्धिहानिभ्या, दिनादि दश द्वादश । 
सूतिस्थानस्य भासे कं, दिनानि पंच गोत्रिणाम ॥ 
श्र्थ--जन्मझा सूतक १० दिनका और झृत्युका १२ दिनका 
दोवा है । प्रसृति स्थानको १ माह और ओर मोत्रके मनुप्यका 
५ दिनका सूतक होता है । 
प्रशजिते झते काले, देशांतरे मृते रणे । 
सन्‍्यासे मरणे चेव, दिनेक॑ सूतक भवेत्‌ ॥ 
अथे--जो गृहत्यागी-दीक्षित--विदेशवासी या सम्यासता 
मरे अथवा जिसने सम्राम में प्राण छोड़ा होतो इनका १ दिनका 
सूतक मानना चाहिये (यदि अपने कुलका हो तो)। यदि अपने 
कुलका कोई विदेशमैं मरा हो और १२ दिन पीछे खबर मिल्ले तो 
१ द्निका सूतक मानना चाहिये | यदि १२ दिनके पहले खबर 
मिले तो १२ दिन पूरे होनेमें जितने दिन बाकी रहे हों उतने 
ही दिनका सूतक माने । 
बतुर्थे दशरात्रि स्थात्‌ , पडूत्रि पुसि पंचमे। 
पष्टे चतुराशुद्धि, सप्तमे च दिनत्रयं ॥ 
अष्टमे पु्यहोरात्रि, नवमे प्रहरद््य । 
दृशमे स्नानमात्र स्थात्‌, एदद्गोत्रस्य सूतकम्‌।' 
अ्रथे-तीन पीढ़ी तक १२ दिन, चौथी पीढ़ीमें १० दिन, 
पांचदीं पीढ़ीमें ६ दिन, छठवीं पीढ़ीमें ४ दिन, सातवी पीढ़ीमें २ 
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दिन, आठवीं पीढ़ीमें १ दिन-शत्रि, नवमी पीढ़ीमें २ प्रहर और 
दसवीं पीढ़ीमें केबल स्नान न करने तक सूतक जानना चाहिये । 
यदि गर्म विपत्तिः स्यात्‌ खबणां चापि योषितां । 
यावन्मांसस्थितो गर्भस्तावहिनानि सूतकम्‌ ॥। 
श्रथ - स्त्रीका गर्भ पतन हो तो जितने मासका गर्भ हो उतने 
दिनका सूठक पालना चाहिये । 
पुत्रादि सुतके जाते, गते द्वादशके दिने। 
जिनाभिपेकप्जाभ्यां, पात्रदानेन शुद्धति ।! 


श्रथ--पुत्रोत्पत्ति आदिके सुतकसे १९ दिन उपरांत भगवान 
का अभिषेक, पूजन तथा पात्र--दान करने के पीछे शुद्धि होती है । 
(यहां सूतक शब्दसे जन्म, मरण दोनोंके सूतक समझना चाहिये |) 
कभी कभी जन्मका १० दिनका ओर मरणका १९ दिनका सुतक 
माना जाता है । 
अश्वा च, महिषी, चेटी गौ: प्रसूता य्रह्मंगणे । 
सूतक॑ दिनमेक स्यात्‌, ग्रहवाह्ष न सूतक | 


अ्रथे--घ.ड़ी, भेस, दासी और गौ आदि जो अपने घरके आंगन 
में (घरके भीतर) जनें; तो एक दिनका सूतक द्वोता है। जो ग्रह 
बादिर जनें तो सूतक नहों लगता है । 
सतीनां सूतक हत्या पाप पण्मासक भवेत्‌ 
अन्या सामान्यहत्यानां, यथा पाप प्रकाशयेत ॥ 


अथे--अपनेकी अम्निमें जलता लेवे, ऐसी सती द्वोनेका पाप 
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(सूतक ९) ६ मासका होता है । और दृत्याओंका पाप (सूतक !) 
भी यथायोग्य जानना चाहिए। 
दासीदासस्तथा कन्या, जायते पम्लियते यदि । 
त्रिरात्रि सूतक ज्ञेयं गृहमध्ये तु दृषणम॥ 
अथे--जो दासी दास, तथा कन्या जन्मे या मरे, तो तीन 
रात्रिका सूतक है | यदि गृहके बाहिर हो तो सूतक नहीं होता 
है | (यहां मृत्युकी मुख्यतावश ३ दिनका सूतक कहा है ) 
महिष्याः पक्षक क्षीरं, गोक्नीरं च दशो दिन । 
अ्ष्टमे दिवसे जाया, क्षौरं शुद्ध न चान्यथा ४ 
अथ--जननेके बाद भैसका दूध १५ दिनमें, गायका दूध १० 
दिनमें और बकरीका दूध ८ दिनमें खाने योग्य शुद्ध होता है । 
जातदन्तशिशोनाशे, पिन्रोदे शाह सृतक । 
गभस्रावे तथा पाते, बिनष्टे तु दिनत्रय ॥ 
अ्रथे- जिस पुत्रके दांत आगये हों उसके मरणका सूतक १० 
दिनका, गर्भस्राव गर्भपात और विनाशका सूतक ३ दिनका है | 
त्रिप्षे शुद्धयते सूती, दिने पंच रजस्वला । 
परपुरुषरता नारी, यावज्जीवं न शुद्धयति ॥ 
अ्रथें--जिस स्त्रीके बाल बच्चा हुआ हो वह डेढ़ महिनेमें 
ओर रजस्वला ५ दिनमें शुद्ध होती है, परन्तु व्यभिचारिणी स्त्री 
कभी शुद्ध नहीं होती । सदा अशुद्ध-अस्पृश्य रहती है । 
करि सन्यास मरे जो कोय, अथवा रणमें जुमो होय । 
देशान्तरमें छोड़े प्राय, बालक तीन द्विस तों जान ॥ 
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एक दिवस द्वो इनको खोग, आगे और सुनो मविलोग॥ 

प्रौद्दा बालक दासी दास, अरु पुत्री सूतक इमि भान॥ 

दिवस तीन लौं क॒ह्मया बखान, इनकी मयोदा इमि जान ॥| 

भावाथे--जवर्ष तकके बालक॒का ३ दिनका सूतऋ जानो। 
देशपद्धति--रूढ़िसे इसमें कितने ही मतभेद हैं, इसलिये देश- 
पद्धति--रूढ़िसे इसका पालन करना चाहिये। 


स्क्राः 


ससुराल जाते समय-पृत्रो को माताझा उपदेश 


सनन्‍्मति पद्‌ सनन्‍्मति करण, बन्दू” शीस नमाय। 
जा प्रसाद शिक्षा लिखू,, पुत्रिनको सुखदाय ॥१॥ 

(१) बिवाह ह।नेपर प्रथम बार जब पुत्रीको अपने पिताके 
घरसे ससुरालमें जानेका समय आया--विदाका समय हुआ-- 
तब माताने पुत्रीकों सम्पूरो वस्त्राभरण पहिराकार मस्तकमें रोली 
का तिलक लगाया और नवीन फल श्रीफल्लादि ओलीमें देकर 
कहा--बेटी ! अपने हाथ-पेर आदिका सम्पूर्ण आभूषण सम्हालो 
ओर सुल्पूषेक जाओ। 

(२) माताके ये बचन रुनकर पुत्री लण्जा सद्दित नीचा 
सिर करके बोली-- दे माता ! मैं जाती हूँ, मेरी याद मत भूलना । 
इतना ही कहने पाई थी कि उसका गला भर आया और आंखोंसे 
टप २ आंसू टपकने लगे । बद्द इससे आगे और कुछ भी नहीं 
कह सकी, किन्तु मन्‍्द स्व॒ससे माता-पितादि स्वजनोंके श्रेमसे 
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अधीर होकर रोने लगी । ठीक है, जिस माता-पितादिकी गोदमें 
जालन-पाक्षन पाकर वह इतनी बड़ी हुई है, उनसे एकाएक प्रेम 
छूट जाना सहज नहीं है। माता जिसमे नव मास तक गे में 
घारण करके जन्म दिया और तबसे अंचलका दुग्धपान कराकर 
अबतक अनेक प्रकारसे क्ञालन-पालन किया हे उसका व पितादि 
ज़लोंका भी प्रेम पुत्रीसे क्या एकदम छूट सकता है? नहीं-नहीं, 
परन्तु यद्द अनादिकी प्रथा है कि पुत्रसे अपना और पुत्रीसे पराया 
बंश चलता है । अथोन्‌ पुत्री पर घरके लिये ही हुई है, इसमें हप 
विषाद ही क्‍या करना चाहिए ? यह विचारकर माता पुत्रीके 
मस्तकपर हाथ रखकर प्रमाश्रु टपकाती और अपने अंचलके 
छोरसे पुत्रीके आंसू पोंछती हुई मधुर गदूगद्‌ स्वर्से बोली- 
(३-४ ) 'मेरी प्यारी बेटी । तू अपने मनमें किचित्‌ भी 
खेद भत कर और हर्षित होकर जा | अब बिलम्ब मत कर, में 
तुमे जल्दीही रक्षाबन्घनके पवित्र पव॑पर बुलालू'गी। उठ ! आंसू 
पोंछ, मनमें कुछ भी चिन्ता मत कर | तेरी खासू जी बहुत सरल 
स्वभाववाली दयालु और साध्वी स्त्री हैं। संसारमें उनके समान 
दिरलो दी स्त्रियाँ होंगी । तुमे: तेरे सौभाग्यसे ही ऐसी सासू 
मिली है ।' ऐसा कहती हुई माता मानों दृर्ष से फूली नहीं समाती 
थी। बोली बेटी--विजयालक्ष्मी ! तू भाग्यवती है | जा और 


जिस प्रकार तेरी भक्ति तथा प्रेम मेरे ऊपर है उसी प्रकार अपनी 
सासूमें भक्ति तथा प्रेम रखना और उन्हींकी माता सममकर सदा 


बिनयपूर्वक उनकी सेवा शुश्रपा व आाज्ञापालन करते रहना। 


१्ऊर सस्ती अ्रथ माला 


(५ ) बेटी । मेंने तुके जन्म दिया है और तबसे अबतक 
लालन-पालन किया है, इसलिये अबतक में तेरी माता थी, परन्तु 
अबसे जन्मपयन्त तेरी माता तो सासूजी ही हैं । आजसे तेरे 
लिये जो-कुछ भी रुख आदि होनद्वार है, उस सबका भार तेरी 
सासूजी पर ही है । वे ही अब तेरी सच्ची माता हैं, ऐसा समझ 
कर अब तू हम समस्तजनोंका वियोग जनित दु ख़ भूलजा । 

(६ ) बेटी ! यद्यपि आजकल लोकमे प्राय बुरी कहावत 
चल पडी है कि सासुए बहुओको सतानेवाली, दुबु द्धिनी और 
कठिन बचन कहनेबाली ककशा होती हैं, परन्तु यह बात सबंथा 
कल्पित ( मिथ्या ) है क्‍योंकि जो पुरुष-स्त्री अपने पुत्रांका बशको 
रक्षा व सुखबृद्धिके अथ विवाह करता है भल्ना वह अपनी पुत्र 
बधुओंको केसे दु खी करेगा ? कदापि नहीं। इसीलिये तू भी 
अपने अन्त करणको ऐसी < घृणित बातोंसे मलिन मत होने 


देना । 

(७ ) बेटी । स्मरण रख कि मीठे नम्न और विनययुक्त बचन 
बोलनेसे भ्रत्युत्तर भी मीठे नम्न वचनोंमे ही मिल्षता है और कड़वे- 
कठोर बचनोंका उत्तर कडुवे ब कठोर बचनोंमे । श्रथोत्‌ अ्रपने को 
अपनी प्रतिध्वनि ( साई ८!५०॥० ) सुनाई पढ़ती है । इसलिये 
जो तू वहा ( ससुरालमे ) जाकर विनय, विवेक द्वित, मित और 
प्रियवादितासे बतोब करेगी तो तेरी सपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण 
होंगी और जो दूसरोंका दिल दुखायेगी तो उसके बदले तुमे भी 
तिरस्कार सहना पडेगा । 
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(८) बेटी ! ससुरात्ममें ज्ञकर अपने कुलकी लाज--मयोदा 
से रहना और जो तेरे कत्तव्य हों, उन्हें भले प्रकार पूरा करना । 
सबसे हिलमिलकर रहना। यह देदो, वह लादो, अमुक वस्तु 
श्राज ही लू गी, वा अभी लू गी, शीघ्र मगा दो” इत्यादि कभी भी 


किसी भ्रकारका कुछ हठ मत करना, न कभी अपने घरकी कोई 
बात बाहर किसीसे कहना । कहा भी है-- 


तुलसी पर घर जाय कर, दुख न कहिये रोय । 
नाहक भरम गमायके दुख न बाटे कोय! ॥ 


क्योंकि इससे अपने वरका भेद ( भरम ) खुल जाता है और 
घरमे कलह बढता है जिससे अपना चित्त सदेव व्याकुल रहता 
है और लोगोंमे हसी होती है। भोजनके समय जो कुछ भच्य 
बस्तु तेरो थालीमे परोसी जाय, उसे ही तू रुचि पूर्वक प्रहण 
फरना ( जीम लेना ) कभी क।ई वस्तु किसीसे छिपाक्र न खाना, 
क्योंकि ऐसा करनेसे आचार व धर्म बिगडता है और घरमें 
परिपृर्णता नहीं होती । 

(६ ) बेटी ! सवेरे सबसे पहले उठना और रात्रिको सबके 
पीछे सोया करना ! घरके बतन सदेव माजकर साफ चमकते हुए 
सुखाकर रखना , नित्य चू-द्ेकी राख निकालकर चुल्हा ओऔर 
चौका मिट्टीसे पोतना कि जू ठन न रहने पावे और न जीवजतु 
उत्पन होपावे | गृहकों क्ाड बुहार कर सदा स्वच्छ रखना, घरके 
किसी काममें कभी आलस्य नहीं करना और न कभी ग्ृहकां काम 
पूरा हुए बिना कहीं बाहर जाना। निष्प्रयोजन घरों घर ढोलना 
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अच्छा नहीं होता है, इसलिए जब घरके धन्देसे अवकाश मिलते 
तो धर्म व नीतिके उत्तम ग्रंथ और प्राचीन सती महिलओं, जैसे 
सीता, द्रौपदी, अंजना, राजुल, मैना व मनोरमा आदिके चरित्रों- 
को पढ़नेमें समय बिताना जिससे समय निकल जावे, मनोरंजन 
हो आत्माके भाव भी पवित्र होवें। क्रियाकोष, र्नकरण्डश्राबका- 
बार, द्रव्यसंप्रह, अर्थप्रकाशिका और मोक्षमार्गप्रकाशक, आदिका 
स्वाध्याय करते रहना तथा नित्य प्रति सोते जागते समय पंचपर- 
मेप्ठीका स्मरण किया करना, जिससे सर्व कार्य निर्विध्नता पूवेक 
पूणा होवें और सेव चित्त भी प्रसन्न रहे । 

(१० ) बेटी | घरके सब काम हृषेपृञेक किया करना क्योंकि 
कंद्दा हैः-- ! 
“अपने कारजके लिये, खरचत हैं सब दम । 

जगत कहावत है भली, काम भला नहीं चाम ॥ ?” 

ससुरालके बच्चोंको यदि वे सोना चाहें तो भले प्रकार 
उढ़ोना बिछौना करके सुलाना | उनको सुलाते, भूलना भुलाते 
अथवा थपथपाते समय अच्छे २ बालकोपयोगी गीत गाया करना । 
यदि बे जागते हों, तो उन्हें. बहतानेके लिये घरके खेल खिलौने 
ब अन्य वस्तुएं जिनसे, कि बच्चोंको उत्तम शिक्षा मिल सके 
दिखाना, परन्तु कभी भी बच्चोंको भूत प्रतादिका झूठा भय 
दिखाकर मत डराना, क्‍योंकि इससे बच्चे डरपोक और कायर 
बन जाते हैं । 

( ११--१२) “ यह बच्चा हमेशा रोता ही रहता है, यह 
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बढ़ा दंगा करनेवात्ता लड़ाकू है, इसकी नाकमेंसे लींट बहती है, 
आंखोंमें कीचड़ भरा है, बार २ चौंक उठाता है, इसके माथेमें 
खाड़ा है, यह गोद में नहीं आता, यह जोरसे चिल्लाता है। ” 
इत्यादि कठिन और शघृरणित शब्द किसी बच्चेको न कहना | न 
कभी किसी बचचेको व्युथं धमकाना, न मारना, न उस पर 
चिल्लाना, किन्तु मीठे मीठे शब्दोंमें समझाकर उसका हठ 
छुड़ाना। क्योंकि प्र॑मसे बच्चे तो कया देव, मनुष्य, पशु व पक्षी- 
आदि सभी वश हो जाते हैं । कहा भी है:-- 

मिष्ट वचन हैं ओपधी, कटुक बचन हैं तीर । 

श्रवण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर॥ 

(१३) इसलिये निम्न प्रकार से कार्य करना । सुन! अपना 
स्थान, भोजन, वस्त्र आभूषण, स्वशरीर और बच्चे ये मेले रहनेसे 
लोकमें निन्‍दा होती है और अनेक प्रकारके रोगभो आयकर घेर 
लेते हैं, क्योंकि स्बच्छुता आरोग्यताकी जननी है। भोजनके पदार्थ 
बहुत सावघानीसे शा बीनकर तेयार करना, क्योंकि भोजनके 
पदार्थो में बहुतसे कीड़ी मकोड़ी श्रादि जीव चढ़ जाते हैं. अथवा 
लट (सुन्डी, इल्ली) आदि जीव उत्पन्न होजाते हैं, सो थिना सोचे 
भोजन बनानेमें एक तो इन बिचारे अबाक्‌ जीवोंकी हिंसा होती 
है, दूसरे इन जीबोंका कलेवर तथा विषेल्ले मलादिक पदार्थ पेटमें 
पहुँचकर रोगादि पैदा करके बहुत हानि पहुंचाते हैं और कभी 
तो इनसे प्राणों तकका भी घात होजाता है। 

(१४) बेटी ! प्रातःकाल उठकर प्रथम ही घरको भाड़ बुद्दार 


शक खरती प्रध-माक़ा 
तथा लीए पोतकर सामनेके मार्गमें स्वस्तिक (साथिया) निकलता, 
क्योंकि यह द्विजों ( जाढण, ज्षत्री, वेश्य आदि उत्तम बरसों ) के 
घरोंका चिह्न है। यह बिह्न ऐसे स्थानमें बनाया ज्ञाय लिशते 
सबंसाधारण लोगोंके दृष्टियोचर दोता रहे और जिसे देखकर 
मुनि आदि सतपात्र भिक्षाके लिये भी आसके । 

(१५) गृह ब चेत्यालयकी सम्हाल भले श्रकार रखना और 
नित्य तीनों स्नभय अबकाशानुसार भी अहे तदेवकी मृतिका दर्शन, 
स्तुति, पूजन व बंदन आंद भक्ति करना और स्वप्नमें भो कभी 
अन्य रागी ढ्ंपी कुदेबोंका आाराघन नहों करना, न अन्यसे 
कराना, न करने बालों टी सराहना करना । क्‍योंकि इन (कुदेथों) 
के आरायधनसे लौछिक कार्यकी तो सिद्धि द्ोती ही नहीं भौर 
फल्लस्परूप परलोकमें जन्ममरणादि अनेक दुःख भोगने पड़ते है । 

(१६) बेटी । अपने माथेके वाल बिखरे मत रखना किन्तु 
इस प्रकार गूथकर घॉधना कि जिससे वे टूटकर इधर उघर 
भोजनादि पदार्थोमें न पढ़ें यौर तेरी थणुना उच्च कुल्लांगनाओं में 
की जाये | अपने पतिमें श्रद्धा रखऋर नित्य प्रातःकाल स्नानानतर 
मायेमें कुकुमकी टिपकी करना, यह सौभाग्यवती स्ल्रियोंका 
चिह है। प्रायः स्त्रियों ललाटमें केघल भोड़ल व अन्यवस्तुओंफी 
बनी हुई टिकली रालसे चिपक्का लेती हैं सो यह केवल उनका 
प्रमाद है । टीकी कुछ.कुमकी ही *गलिक मानी गई दै। यदि गृह 
में फुलबाड़ी हो और वह फूले, तो साँक समय फूले हुवे फूल 
बीनकर उनका द्वार आदि भी गूँथ लिया करो । 
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(१७) बेटी | तू सब धस्त्राभूषण उच्च कुांगनाओोंके अनुसार 
ही पद्चिनना, जिससे दोनों कुलकी लाज रहे। आजकल प्रायः 
न्टौन सभ्यतावाली उद्ए्ड रित्रायाँ नकली (गिलट ब मुलम्मे- 
धाला) जेवर, अशुद्ध रबर. कचकड़ा व लाख आदिकी चू ड़याँ 
छल्ला और मद्दीन विदेशी या रेशमके अपवित्र (पतले मिपमिरे) 
कपड़े पहिन कर रहती व बाहर आती जाती हैं, जिससे उनका 
सारा शरीर दिख पड़ता है, जो कि उनके पवित्र शीलरूपी 
भूषणके लिये बड़ा भारी दुषण है। सर्वोत्तम भर शुद्ध बनत्र 
सादीहा दी होता है । उसे इच्छानसार स्वदेशी शुद्ध रड्ढोंमें रहा 
जञासऊता है। यह याद रहे कि विदेशी बसत्रोंक्रे रैंगनमें खुन- 
चर्बीका उपयोग होत, है, इसलिए विदेशी कपड़ोंसे मोह कभी 
मत करना । 

(१८) बेटी ! तू निम्न प्रकार 'शील धर्म और सतिक शिक्षा 
को अपने मन-म,न्द्र में धारण कर और उ्धीके अनुकूल अपनी 
प्रवृत्ति करना । 

पुत्री | तू बहुत आभूषणोंसे अलंत होनेकी लालसा या 
प्रदुत्ति मत करना। सदा सदूगुणरूपी आभूषणोंसे अपनेको 
विभुषित रखनेकी चेष्टा करते रहना । 

गशोलमलद्भागे मदिलानां न देहखेदाबद्दो बहिः' 

झथोत्‌ू--नीतिकार आचायने स्त्रियोंका मुख्य आमूषण 
शीक्षबर्म बढाया दे, वाद्य कनक-बु एडलादि आभूषण फेवल्ष शरीर 
को खेद उत्पन्न करनेवाले दें । 
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महात्मा भरत इरिने कहा है-- 
श्रोत्र' भतेनेत्र न कुण्डलेन । 
दानेन पाणिन तु कछ्कुणेन ॥ 
विभाति काय: वरुणाकुलानां । 
परोपकारेण न तु चन्दनेन ॥१॥ 


(नोविशतकसे) 
अथीत्‌ू--कानोंकी शोभा शास्त्र-अवशसे होती है, कुण्डलोंके 
धारणसे नहीं। कर-कमल पात्र-दानसे सुशोभित होते हैं, कड्कुण 
परिननेसे नहीं, एबं दयालु पुरुषोंका शरीर परोपकार-- दूसरोंकी 
भाई करन से शोमायमान होता है, चन्द्‌ नके लेपसे नहीं । 
पतिप्तेवा करना स्त्रियोंका मुख्य धर्म है। इसलिये सदैव 
उमंगके साथ पतिको सेवा और आज्ञा पाहन करना । कभी थी 
ऐसी कोई बात न करना कि जिससे पतिकों कष्ट पहुँचे, व 
उनका चित्त दुखे | तू हर प्रफारसे पतिको प्रसन्न रखनेकी चेप्टा 
करते रहना क्योंकि ससारमें यही तेरा सबस्व है। स्वप्नमें 
भी पति सिवाय अन्य पुरुषोंमें हास्यादि भएड बचनरूप व्यवहार 
नरखता, न किसोकी ओर कुद्ृष्टि डालना, न कभी बुरे गीत 
गाना, शो शीक्षपम के घातक हैं | तथा अप+से बड़े १रुपको पिता, 
समवयम्कोंको भाई और लघुवयरक युवा बालकादिफको पुत्रधत्‌ 
सममना + यही तेरा सच्चा आभूषण है| 
सोमदेजाचारयने कहा है कि-- 
विशीक्तः कामयुशों था गुणौबों परिवर्जितः । 
उपचये: स्थिया साध्य्या सठतं देवबत्‌ पति: (१४ 
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तथा चर वानप्रस्थमावेडपि सीता रामस्य सघमेचारिशी आसीत्‌ । 
द्रौपदी घनकूजयस्य, सुदक्तिया दिलीपस्येति | ( यशत्तिलकसे ) 

अर्थात--चाद्दे पति दुराचारी, कामी था निगुण-मूखे हो 
तथापि साध्वी-पतितश्रता-स्त्रीकों उसकी देवताके समान निर- 
स्तर से अन्शुअ्॒षा करनी चाहिये | उदाहरणमें--महद्दात्मा रामचन्द्र 
घानप्रत्थके वेषमें अपने पिता राजा दशरथकी आज्ञा-पालनके 
फारण वनवास जा रहे थे, उस समय उनकी पत्नी सती खीठा 
उनके साथ थी | 

पाण्डबोमें से अजु न जुएमें राज्यपाट द्वार जानेपर बनबास 
को आारद्दा था, उस समय उसकी पत्नी सठी द्रौपदी उसके साथ 
थी । राजा दिलीप नन्दिनी कामघेनुकी सेवाके क्षिये बनमें गया था 
तब उसकी पत्नी सुदक्षिणा उसके साथ थी। 

अतः पतिके सुख-दुःखमें साथ देकर अन्य पुरुषोंसे पिता, 
भाई और पुत्रवत्‌ बठोव रखना यददी शील-घम है । इसे सदा हृदय 
में घारण करो। 

बेटी । शकुन्तलाके ससुराक्ष जाते समय उसके घम्म-पिता 
मद्दात्मा कर्बने जो उसे शीलथम और नतिक शिक्षा दी थी 
जसके प्रकाशसे अपने सन-मन्द्रिफो प्रदीप्त रखना । 

इसे मद्दाकबि कालिदासने शकुन्तला नाढकमें कहा है द्वि-- 

हुभपरव गुरून कुरु प्रियसलीवृत्ति सपत्नीजने । 

भतु विपक्ष उपि रोषशतया मास्म प्रदीप॑ गमः ॥ 


मूयिष्ठं भव दृद्धिणा परजने भोगेध्यजुत्सेकिती । 


१५१ झस्ती प्रभ्ब्भाशा 


यान्त्येब॑ गृहिणीप्ं युथतयों बामाः कुलस्याथत्र:॥१॥ 

अर्थ--हे पुद्रे ! सास ओर ससुर आई पृ्य बढ़ोंकी सेवा- 
झुभ्रषणा करना। सौ्तोफे साथ अपनी सहेलियोंका-सा प्रेमका 
बरधोब रखना । ८ यदि तुम्हारा पति तुमसे माराज़ भी हो; तो तुम 
नाराज होइर उसकी आ्ञाके प्रतिकृत--विरुद्ध न जाना । 
सदा नौकर-चाकरोंसे प्रम--दयाका बतोव रखना और भोगोंको 
पाकर अभिमान मत करना । रक्त प्रकारके कप्तव्योंका 
पाक्षन करनेवालीं युवतियाँ कुल-बधू पदफो प्राप्त होती हैं, परन्तु 
इसके विरुद्ध प्रवृत्ति करनेवालीं युवतियाँ कुल-बधुएँ नहीं हं; 
किन्तु बे कुलफ़ी भयानक बीमारियों हैं । 

प्यारी बेटी ! यदि तुम उक्त नैतिक शिक्षाके ध्यनुकूल प्रदृत्ति 
करोगी तो तुम्हारा दाम्पत्य-जीवन सुखी रहेगा, अन्यथा नहीं । 

€ ६ ) शाक, भाजी, चटनी, अचार, मुरब्या तथा अनेक 
आंतिका पकवान व सिष्ट न्‍न आदि समयानुसार जो अपने घरके 
क्षोग्रोंको रुचिकर, प्रकृतिके अनुकूल तथा घर्म व कुलाचारके 
अधिरुद्ध हों, वे मयोदापृर्यंक तैयार फरना, क्योंफि मर्यादाके 
घाहिर इन वस्तुश्रोमें त्रस जोघोंकी उत्पत्ति हो जाती है, जिससे 
वे अभव्य होजाते हैं। पदार्थोकी मथोदा इस प्रकार है कि 
झाटा, हल्दी ब मिच -थादि पिसा हुआ मसाला शीत ऋतुर्मे 
७ दिन, उष्ण ऋआतुर्मे ४ दिन भौर क्योऋआतुमें ३ दिन रदता है। 
अचार, मुरन्बा, मिठाई, पूरी, पकषान जिसमें सलांश कम हो २७ 

है मादीोयकाबमें टेख पहु चानेबाले बहु-विधाहकी प्र थी। 
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घंटे, घड़ी, पापड़ घ सेमई' आदि जिस दिन बनावे उसी दिन, 
और यदि थी, तेल आविमें सेक रक्खी दोयें, तो दूसरे दिस तक, 
रोटी सबेरेफी शाम तक, दाल-भात और शाकादि दोपहर मात्र, 
तुरन्त छाना हुआ पाती दो घड़ी, लबंगा दसे आसुक किया हुआ्रा 


२ पहर और गरम किया हुआ पानी रू पहर काम था सकत है, 
परदात मयादा बाहर सममना। 


पानी सदैव गाढ़े और स्वच्छ सफेद खादीके दोहरे छम्नेसे 
छानकर जीवानी उसी जलाशयमें भेजना । 

रसोई-घर; परंडा, चक्की, ऊखली, भोजनशाला और अनाज 
आदि शोधने-बीनने, छानने व मसाला आदि पीसनेकी जगह 
शयनागार व बेठकखाने में ऊपर चेंदेया रखना । तात्पयं जेसी 
घामिक गृह-क्रिया तूने यह्वां देखी ब रस खी है, उसी प्रकार य वि वहां 
कुछ त्रुटि दीखे तो चतुराईसे ठीक करना और रसेई बहत चतु- 
राईसे पाकशास्त्रको विधि प्रमाण करना, ऋतु व प्रकृतिके अनु- 
झार उसमें फेरफार करते रहना। कच्ची और खारी वस्तु बेर -द्‌ 
दोनेके सिवाय रोगोत्पादक भी द्वोती है। यदि घरमें रस।ईदारिन 
हो तो तू उसके साथ भो जनकी सम्दाल चो*सी रखना, क्‍ये कि 
समस्त कुटुम्बका रक्षण व आरोग्यता भोजनपर ही निर्भर हैे। 
दोपहरकों अवकाश मिलनेपर घरके फटे-पुराने वस्त्रोंको सुधारना 
झथवा बच्णोढी मशुलियां, टोपी, कांचली ( अंगिया चोली ); 
झोदनी, घाथरा आदि सुधारना ब नबीन सीना । बेल-बूटदि 
कादूना, गुयबन्द, ठोर॒ण, वेष्टन झादि गू'थना, तथा रहट्रियोंसे 
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सूत कातना, क्योंकि स्त्रियोंको नियमपूलक निऊृम्मा रहना ठीक 
नहीं है। निकम्मा रदनेसे मन इसर-उघर व्यर्थ मटकने लगता है। 

(२० ) घरके छोठे-छोटे बच्चोंकों झश्काश पाकर अपने 
पास्त जिठताना श्रौर छोटी २ चित्त प्रसन्न करनेवाली कथाएं तथा 
प्रादोन धीर पुरुषों और सती स्त्रियोंके आदशे-चरित्र सुनाया 
करना | परन्तु भय और शंका उत्पन्न कानेवाली भूत - प्रेतादिकी 
कथाएँ तथा दुष्ट, नीच पुरुषों द्वारा संग्रहोत विषयोत्पादक कुऋ- 
थाएँ कभी नहीं सुनाना, न आप सुनना, क्योंकि इन विकथाओंसे 
बालकेके तथा अपने चित्तपर बुग़ प्रभाव पड़ता है | प्रत्येक 
ऋथाऊे अम्तमें उसका उत्तम तात्पयय निकालकर अवश्य सममनता। 
जो कथा सुननेसे किसीको बुरी लगे ऐसी कथा व पहेली तथा 
कहावत नहीं कहना, और न कभी कुतक रूपसे फिसी पर कुछ 
कटाक्ष करके बोलना । 

(२१ ) विव्ाद-कार्ये लोकमें आजऋलश एक बजनदार बेड़ी 
समझी जाने लगी है । क्योंकि कुपद्‌ अ्रज्ञान ल्रियाँ सपुरालमें 
जाकर ससुराचालोको अपने ठुष्ट स्वभावका परिवय देकर नाना 
भमाँ+िके नाच नचातीं और निरंतर कलह करके घरमें फुंटका 
अ कुरारपण करतीं तथा एक द्वी घरमें कई चूल्दे कर ढालती हैं ' 
ग्रहस्थोंके घरोंमें कलह ब फूटका दोना ही उनके नाशका कारण 
हो जाता है । इसीसे अनेक घराने नष्ट द्ोते देखे गये हेँ। इस- 
लिये तु ऐसा बतोव करना कि जिससे ल्ोकमें तेरी प्रशंसा हो 
झोर स्त्री-जातिसे यद फलंकका टीका उठ जावे व विवाहको मनुध्य 
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खांसारिक सुखका साधन सम्रमने लगें। यथाय्में देखा जाय तो 
जिस घरमें सती- पतिग्रता (सदाचारिणी) स्त्री रहती है, वहां दी 
लद्द- झा वास होता है और बह धर स्वगके तुल्य होता हे, इसीसे 
क्षोग स्त्रीडो दी लद््मी कहते हैं और वास्तबमें है भी ऐसा । 
कुक्ीन, बिदुषी ब सदाचारिणी चतुर स्त्री दी लक्ष्मी है न कि कोई 
जड़ वस्तु । 

(२२ ) लग्न ( बियाह ) के समय जो बचन तूने अपने 
पतिको दिये हैं, इनको तू सदेब स्मरण रखना, जेसे १ मम 
गुरोस्तथा कुटुम्बिजनानां यथायोग्य विनयशुश्रषा करणीया ( मेरे 
शुरु तथा कुटुम्धीजनोंकी यथायोग्य बिनय -शुश्र पा करना ), २ 
ममाझा न ल्ोपनीया ( मेरी भ्राज्ञा उलंघन नहीं करना), रे 
फठोरवाक्य न वक्तव्यमू ( कु बचन न बोलना ), ४ मम 
रूत्पात्रादिजनानां गृहागते सति आहारादिदाने कलुधितमनों न 
काय ( मेरे दवितू, सम्बन्धी, भिन्न, बांघवादि सत्यात्र 
तथा संयमी साधु व श्रावक व अन्य साधर्मी आदि जनेोंके 
मेरे घर आनेपर आहार आदि दान देनेमें कलुषित मन नहीं 
करमा ), ४ अभिभावकस्य आज्ञा बिना परगृहे न गन्तब्यम्‌ 
€ झपने गुरुजनों तथा संरक्षकोंकी आराश्मा बिना दिसी दूसरेके 
घर नहीं जाना )। ६ बहुजनसंकीणेस्थाने कुत्सितर्भ तथा 
व्यसनासक्ष जनानां गुदे न गन्तव्यम्‌ ( बहुत आदमियोंकी भीड़ 
जद्दां हो, ऐसे संकुबित स्थानमें, खोटे धरमवाक्षोंके स्थानमें वंधा 
झजलादि सप्व व्यसनोंमें झाखक पुरुषोंके स्थानमें नहीं- जाया ) , 


हा अस्ती भग्ब-साक्षा 


ब ६७) मम गुप्तवातों न रक्षणीया सथा सम गुप्तबातों अन्यामे 
न कथनीया (मुझसे कोई बात न छिपाना तथा मेरी थ मेरे घरकी 
गुप्तबातों किसीसे न कहना ) | ये साध कचन देने पर दी तुमे 


तेरे पतिने बामभागमें प्रहया किया था £ तः इसफा सेब पाचन 
करते रहना | 


आवश्यकीय कत्तव्य३-..- 


बेटी ! लग्नका समय ( मुहूते )न निकल जाय, इसी चढड़बढ़ 
से लोग ज्यों त्यों कर बिबाहकी रीति व रस्म पूरी करके गठजो- 
डादि सप्तपदी कर देते हैं और गृहस्थाचायके द्वारा पढ़े हुए 
परचिन्न मन्त्र ब पतिकों पत्नीकी ओरसे बचन और पत्नीको पदिकी 
ओरकी शिक्षा व बचनोंको समझने ब सममानेकी फिर नहीं 
रखते । इसज्िये में उक सप्त बाक्योंके सिवाय और भी कुछ 
उपयोगी शिक्षा खुलासा रीविपर कहती हूँ, क्‍योंकि यह तेरी 
भल्षाईका कारण है। सो तू ध्यानसे सुन-- 

पति कहता है-- 

(क ) देवी ! तू मुकको अति आदरसे घरती है । तू मेरे 
साथ वृद्ध दोवेगी | तुमे सीभाग्य देनेके लिये मैं तेरा कर-अददणा 
करता हूँ। देव ( कम ) ने मेरे ग्रह तथा बंशकी रक्षाके लिये ही 
तुझे मेरे आधीन किया है । 

(शव) हे देवी ! अबतक तू अपने माता-पितादिको दी प्रेम 
'की दृष्टिसे देखती थी, परन्तु आजसे तू मेरे मात्रा-पितादि कुदु- 


जैन मदिला शिक्षासंप्रह श्यश्‌ 


श्वी अनोंसे प्र मं जोड़; क्योंकि भव तुफे उन्‍्हींक्रे निकट अधिक- 
हर रहना है | 

(०) है स्त्री ! आजसे मेरा सम्बन्ध तुकसे हुआ । जिस 
श्रकार चन्द्रभाका चांदनी, सुर्यझा रोदिणों तथा दीपकका प्रकाशसे 
सस्वस्व है, उसी प्रकार तू भी आजसे मेरी अधोगिनी हुई । इस- 
लिये इम-तुम दोनों अपने अ्रपने बचनोंका निर्वाद करते हुए, 
गृहस्थ-धर्मंका पालन करके उत्तम सन्दान प्राप्त करें। 

(थे) ह देवी ! हम दोनोंको परससर निष्कृपट प्रेम रखना 
चाहिए झौर पररपर हितकारों तथा, सब्मतिपूषेक बचन कहना 
भादिये | दोनोंको दिलमिलकर रहना चाहिए । क्योंकि दम दोनों 
को जीवनपयेन्त साथ रहना है और इसमें दम दोनोंका द्वित 
१ सुल्च हे 

(&छ ) देवी। आज तू हमारे कुलमें सम्मज्ञित हुई; इसलिये 
तू मेरे बाम भागमें आ और अपने सनकी अपनी प्रतिज्ाओंपर 
हद कर | 

(२४ ) बेटी ! ठत्पश्चात्‌ जब सप्तपदी ( सात मांवर ) होती 
है, तब बर ( पति ) प्रत्येक पदी पर परनीसे कद्दता है, डखका भी 
आरशतपय तू सुन । 

पति कदता है-- 

(फ) दे स्त्रो ! आज तू मेरे साथ एक पद ( प्रदक्तिणा ) 
घली, जिससे तू मेरो सदायक् समम्री जाती है, इसलिये त्‌ मेरे 
घमे, अर्थ, कामादि सम्पूर्ण कार्थोमें सदादता करना और शुद्ध 


श्य हस्ती पंये-माजा 


भोजनादिसे मेरी पूर्ति करते रहना | देख, शुद्ध मोजन बनानेसे 
एक यह भी लाभ द्वोगा कि यदि हमारे पुण्योदयसे कोई मुत्ति, 
आयिका तथा संयमों ( ब्रती ) श्वाबका दे अतिथियोंका समागम 
धोजाया करेगा, तो उनको निरंतराय अनुदष्ट भोजन-दान दे 
सकेंगे और कदाचित्‌ न भी मिले, वौ भो शुद्ध भोजन बननेसे 
द्वाराग्क्षण करने और अ्रति'थ ल्ाभकी भाषना रखनेसे हमको 
पुएय-लाभ दोगा | क्योंकि सरसू व नीरस किन्तु शु आसुक 
तैयार भोजन ही अतिथियोंके योग्य होता है। 

(ख) हू स्त्री । अत तू मेरे साथ दूसरा पद चल्ली। इससे 
स्नेहकी वृद्धि हुई। इसी प्रकार अपनी प्रीति द्वितीयाके चन्द्रसमान 
बढ़त। जावे और तुमसे मेरा बल भो बढ़ता रहे । 

(ग) हे स्त्री ! इस तीसरे पदसे तू मेरी सुमति और सम्पत्ति 
#ी वृद्धि करनेबाली हो । 

(घ)ट्टे स्त्री ! तू इस चौथे पदखे मेरे मनवांद्धित सुखरी 
बुद्धि करनेवाल्ी द्वा । 

(# ) व्‌ स्त्री | तू इस पांचवें पदसे मुके सनन्‍्तविक्री बद्ध 
करनेवाली हो ! 

(च) हे स्त्री ! तू छठवें पद्से मुके ऋतु रोके समान क्रीड़ा- 
रूप ओर सन्माग में स्थिर रखनेजाली दो । 

(छ ) इ स्त्री ! यह सातवां पद मेरे ह्वयमें तेरी ओरसे 


दृढ़ प्रीतिका देनेवाला दो और दम दोनों गृहरथा्रममें सलाद 
(पेक्य) से रहें 
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( «५ ) बेटी! इस प्रकार झ्षप्तपदीका रहस्य ऋद्वकर पति और 
भी कुड विशेष सूचना करता है, सो तुन-- 


प्रि कहता है-- 


(क)ह्टे स्त्री! तू सदेव मेरे सदूब्िचारोमें सम्मिलित 
रहना | सम्रस्त जीवमात्रको समान रीतिसे देखना । ऐसी कोई 
बात जिससे मुझ्दे व तुझे दुःख उत्पन्न होवे, नद्दीं करना 
ओर न बिना मेरी आश्ञाक्रे कोई भी काये अपने मनोनुकूल 
करना, इसमें तेरा ब हमारा कल्याण है। यथोक्क-- 

मदीयचबित्तानुगत' च चित्त, सदा ममाश्ञा परिपालनं च । 

पतित्रता धरमपरायणा त्वं कुयोत्‌ , सदा सर्वेमिदं प्रयत्नम्‌ ॥ 

अथोत्‌--सर्द व मेरी हच्छानुसार चलने और मेरी झआज्ञाओं 
को पालन करनेका ध्यान रखना और जिस अकारसे पतिश्वत धर्म 
पालन द्वो ऐसा प्रथत्न करते रहना। 

(ख' हे स्त्री ! मेरे द्वारा रक्षित जो पशु-पत्ती तथा आश्रित 
झन हों, उनका भले प्रकार पालन फरना, उन्हें यथायोग्य संतुष्ट 
रखना, तू भी संतोषबृत्ति से रहना और कभी भी अपने जिसको 
अंबल नहीं होने देना । 

(ग) अपना सुख का दुःख जो कुछ भी दो एकान्तमें मुकसे 
ही कद्दना और घरडी बात बाहर कभी किसी अन्य स्त्री-पुरुषोंसे 
नहीं कहना। 

(घ ) सदैव सास-ससुर, देवर-जेठ, देवरानी-जिठानी, ननद्‌ 


श्ष्ड सत्ती ध्र॑ंथ-माला 


व बालवरूचोंसे बिना किसी प्रकारके ह पमाषसे, घतोष करना, 
जिससे तेरी कीर्ति थ यश हो, और घरमें फूट न पड़ने पावे । 

(क) है स्त्री । तू मेरे कुलका भूषण बनकर मेरे तन,घन तथा 
जनफी पूरी-पूरो सम्हाल रखना । ये शिक्षाएं ( जो आज में तुक 
दे रद्या हूँ ) तू कमी मत भूलता । इसीमें तेरा कल्याश ब भ्रेय 
है और इसीसे तू सुखको व यशक्रो प्राप्त होगी । 

(२६ ) बेटी | हर प्रकार लग्न समय तुमे तेरे पति - द्वारा 
शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं उनको तू भले प्रकार पालन करना, जिससे 
तुके सुख मित्े और दोनों कुल वृद्धि तथा यराह्ों प्राप्त होकर 
संसारमें आदशरूप हों । 

( २७ ) बेटी ! तू षड़ोंकी आज्ञा-पालन करना और छोडढों 
पर प्रेम रखना । कहा है-- 

गुरुजनकी भक्ति सदा, अरु छोटोंपर प्रेम । 
सम्र बय लख आदर उचित, करो निब्राद् नेम ॥! 
फिसीसे ईर्षा नहीं करना , नौकरोंपर माताके समान क्षमा 
ओऔर प्रम रखना , अपने पिता अ्रथवा ससुरकों सम्पत्तिका मान 
नहीं करना और न उनकी गरीदीमें कभी घबराना। उत्तम पुरुष 
सम्पत्ति-विपत्ति में सदा एक ही भांति समुद्रके समान गम्मोर 
रहते हैं, वे कभो मर्यादा नदीं छोड़ते। प्यारी बेंटी। एक बात 
ओर स्मरण रखने लायक है कि-- 

यदि कदाचित्‌ कोई स्त्री, चाहे वह तुमसे छोटी हो या बड़ी 

परम्तु थवि पद अशुभोदयसे पिधषा होगई हो भौर तेरे घरकी दी 


जैन महिला शिक्षासंप्रद १६० 


हो या वहां रहती दो, तो उससे बहुत प्रेम व आदर भावसे यतोव 
करना, उसके खान-पानादिमें किसो प्रकारकी श्रुट ने करना, ने 
फभी उसे धृशाकी दृप्टिसे देखना, क्योंकि बद्द घृणाकी पात्र नहीं 
किन्तु परुणाको पात्र है | 

देखो उससे घृणा करने व तिरस्का रका व्यवहार करने या 
खानपान आदियें त्रुटि करने या धर्मसाधनमें बाधक होनेसे 
कभी २ बहुत बुरा परिणाम आजाता है। वे असह्य यातनाएं या 
तिरस्कारके कारण या अम्य दुष्टा स्त्री पुरुषोंके द्वाता उत्तेजम 
मिलनेसे अपना सन्माग छोड़ बेठती हैं और केवल अपने दोनों 
कुलोंको ही नहीं, किन्तु घर्मं व समाजको भी कलंकित कर 
घेठदी हैं । 

उनको प्रलोभन देनेवाले दुष्ट-जन पद्चिले तो मीठी २ बातों- 
हारा प्रम दशाते हैं और पश्चात्‌ जब वे किसी प्रकार उनके जालमें 
फंस जाती हैं, सब पीछे उनका प्रथम धर्म और पश्चात्‌ घन हरण 
करके निताधार अधस्थामें छोड़ देते हैं, जिससे वे बेचरी 
वेश्याधृत्ति तक करके उद्रपूर्ति नहीं कर सहाय और उभयलोकमें 
दुःख पाती हैं । 

बेटी । ऐसे नीच प्रकृति नरनारियोंको ससारमें कमी नहीं हे, 
थे उजले रूप रंग स्वांगधारी बगुलावन आचरण करते हैं। उनकी 
पद्दिचान जरा कठिनतासे होती है, इसलिए ऐसे कुस्थलोसे नारी 
झ्ञातिकी रक्षा करना हम छोगोंका क"ज्य है । 

बदि दम सोगेंका व्यवहार इनके साथ अन्न पूरे रहेगा, दम 


१६१ सस्ती श्रंथ-मात्रा 


उनेको घर्मेसाथनका सुयोग्य अवसर देंगी 4 धुशाक्री दृष्टिसे न 
देखकर उनका यर्थ/चित सत्कार करती रहेंगी, तो उन्हें किन्‍्दीं 
दुष्ट नरनारियोंसे मिलनेका समय ही न आवेगा, वे श्रतने साथ 
प्रेमपूर्ो बतोब रक्खंगी और अपने प्रत्येक कार्यमें सद्यानुभूति 
रक्‍्खेंगी तथा अपना स  साथ्दी जीत्रन ज्यतोत करके अपने 
उभयलोक तो सुधारेंगी ही किन्तु अपने पथ्ित्र आचरणसे सत्र धर्म 
व समाजका भी मुख उज्वल रकखेंगी । 
जीबको संसारमें कर्म ही सुख व दुःखका हेतु है। यह कोई 

नहूं जानता कि कब क्रिसको किस स्थलपर किस पुएय पापकर्मको 
उदय आजायगा और उस समय उसकी क्‍या दशा हंगी। तत्र 
इस समय जो दूसरोंकों हसता, धृणाकी दृष्टिसे देखता या 
अधिकार व अबसर पाकर उसे यातनाएँ देता है, पीछे उस हो 
भी उक्त दशा होती है । इसलिए बेटी । 'कभी किसीको तुच्छ न 
सममना चहिये न निर्घत समझकर दुःख देना चाहिये, 
निबलोंकी हाय कभो २ बहुत अधिक दुःखदायक होती है। 
६६ है-- 

निबंलकी न सताइये, जाड़ी मोटी हाय । 

मए ढोस्के चापमों, लोह भस्म दहोजाय ॥ 


इसलिये सदब उनसे योग्य ब्यवहार करना तथा चतुराई से 
इनको उनके योग्य कतंव्य बताते रहना । यदि वे पढ़ी हों हो 
उत्तमोत्तम दोति घ धमकी पुस्तक, सती सब्त्री ऐविदाप्िक न 
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बर्देमान सदिका मो के जीवनचरित्र पदनेको देना, शतोपणासोंक 
डत्त जना देना | यदि पढ़ी न हों और थाल या तरुण वयवालो हों 
हो बम्थई, इन्दौर व आरा आदके भाषिकाश्नमोंमें मिजवानेकी 
चेष्टा करना | यदि अधिक वयकी हो या अन्यान्य कारण से न जा 
सके तो घर परही किसी सुयोग्य वृद्ध व सराचारिणी महिला द्वारा 
या अपने ही घरके बच्चोंफे द्वारा और चतुराईसे तू आप दी उन्हें 
पढ़ानेकी चेष्टा करना कि जिससे वे अपना समय जो गृहकायोंसे 
बचता है ब जिसमें यद्दां बह्ठां डी संगति व गध्पाष्टके होती हैं उसे 
शासत्रावलोकनमें लगा सके । 

ठथा अब तू अवकाश पाकर अपना स्वाध्याय करने बेठे तो 
उनकी भी बुला जिया कर कि जिसे सुनकर दे संसारके बिषयोंसे 
विरक्त भावको दृढ़ करती 'हें। 

ओर सुन | उनके सामने कोई ऐसी हंसी आदिके ज्यपद्दार व 
चचोएं कभी न करना कि जिससे उनको सांसारिक विष्रोक्की 
ओर उत्त जना मित्ते । क्योंकि यदि इन बेचारी विधवाओं को 
योग्य शिक्षा और सत्सगति मिलदी रहे तो ये कभी भी अपने 
कर्तव्य व आचरणासे पीछे न पड़ें। 

इनको सादे, मोठे, सफेद या कत्थई आदि रंगके वस्त्र पहनना, 
शुद्ध सादां हितमित भोजन खाना, उचित व्य्रद्दार, धरमें 
सत्संग और घमशिक्षा मिले व विरुद्ध संगति व स्वतस्त्र आदर 
बिह्दार और उत्तेजक बस्त्राभूषण (जो एक अद्यचारिणों या 
अद्ययारोकों अनुपसेन्य हैं ) वठापमें न आयें, तो ये मारतोय 


श्ध्ड सस्ती प्रंब-मत्र 


मारियां अपने श्रादर्शको यावज्जीब कायम रख सकती हैं । 

(२८) घममे, नीति व सत्य हितोपदेशकी पुस्तकोंका स्वाध्याय 
तू अवश्य ही अवक्ताशानुसार करते रहना । परन्तु दंतकथाओं 
ब श्ूगाररससे भरी हुई पुस्तकोंको कभी हाथ भी नहीं लगाना 
ओऔर न नाटक आदि मनको बिगाइनेवाले खेलोंको कभी देखने 
सुननेकी इच्छा रखना । परन्तु €ां , ईश्वरभक्ति व नीति तथा 
धमके गीतोंको गाने तथा सुनने मे हानि नहीं हे । इसलिये जब 
जब कभी जी चाहे तभी ऐसे भजन-गान सुरतालसे गाया व 
जोड़ा करना । 

(६) बेटी ! अपने पतिके गृह, की आमदनी देखकर 
उसी प्रमाण खचे करता। आयसे अविक व्यय फरनेसे पोछ्ले 
बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । कह्दा है - 

अपनी पहुँच विचार कर, कतंत्र करिये दौर। 
उतने पांव. पसारिये, जितनी लांबी सौर ॥ 

बेटी । प्रायः पुरुषोंको बारीक दृष्टि नहीं रहती है इसालके 
घरके क मोमें मितव्ययता रखना और बचत करना यह स्त्रियेंका 
ही काम है और यह लाभदायक भी है । 

(३०) गृहमें नौकर-चाकर प्रायः हल्की जातिके ब कम 
बेतनबाल्े भी द्वोते हैं। सो जब ये लोग बाजारसे कोई बस्तु लावें, 
हो तू कभी २ उन वस्तुओंडो ठौल्ल माप व्‌ तपास भी कर लिया 
करना ताकि ये लोग चोरीमें पकढ़े जाने और ठुणई भादिसे 
बचे रहें तथा और भी किसी प्रकारढों ऐसी कोई हुराई ज छीलड़े 
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पावें। और देख ! नौकरों से बार २े तकरार नहीं करना और न 
उन्हें अपने मुंह लगाना | 

(३१) नौरर चाकरोंसे ऐसा बतोव रखना कि जिससे वे 
तुम्हें गम्भीर दंपती सममभते रहें | उनके मनमें तुम्हारी ओरसे 
मान रहे देख | व्यय तथा आयका द्विसाव भी बराबर रखते रहना 
इससे ही सू बचत कर सकेगी और अ्पच्ययसे बचेगी। तात्पये 
यह कि तू सथ प्रकारसे गृहिणी शब्दकों साथेक करना । 

(३२) बेटी | हरएक वस्तुका बाजार भाव प्रायः क्र ज्यादा 
होता रहता है, इसलिये श्रवसर देखकर तू घरमें भ्रनाज, गुड़ व 
थी आदि पदार्थ भी संप्रह कर रखा करना तथा योग्य समयमें 
घनफा व्यय भी यथायोग्य करके अपनी उदारबृत्तिका परिचय 
देते रहना । परन्तु 'अकाले दिवाली' श्रथोत्‌ व्यथ्व्यय कभी 
नहीं करना | 

(३३) बेटी ! “कौड़ी २ बजाना और बूद २ दहाना ' भर 
जाता है, ऐसा करके गरीब भी पेसा इक्ट्टा कर सकता है, इस लिये 
तू अपने घरकी आय व्ययका विचार करके समयानुसार कुछ 
कुछ बचत भी करते रहना । 

(३४) बेटी । तू ।नरन्तर अपनी शक्ति श्रमाण भआद्टार, 
झौषधि, शास्त्र और अभय ये चार प्रकारके दान भी करते 
रहना । धमोयतनों और सत्पात्रादिकोरमें भक्ति और दीन-हीन 
पुरुषों कहका भाव रखना, क्योंकि हाथका दिया ही साथ माता 
है | इसलिये इसमें संकोच न करना धर्थात्‌ शक्ति नहीं छुपाना । 


१६५४ सल्ती प्रंथ-भाला 


मनुष्यको अपनी आयका चतुथोश विपत्तिकाल व ध्रृद्धावस्थाफे 
लिये और चतुथोश लग्नादि व्यवद्दार कार्योके लिये अवश्य ही 
संग्रह रखना चाहिये, और शेषांश भोजन उस्त्रादिमें व्यय करना 
चाहिये । परन्तु निम्न वाक्य याद रखना कि-- 

नीति न मीत गलित भये, संपर्ति घरिए जोर | 

खाये खर्चे (दानसे) जो बचे तो जोरिये कशेर ॥ 

अ्रथोत्‌ भूखे मरकर या व्यवह्दर बिगाड़कर जोड़ना भी 

अच्छा नहीं होता । 

(३४) बेटी | तेरे घर में जो सदूव्यद्वार ब उत्तम रीति-नीति 
कुलपरं परासे चली आती दो, उसे इकदम बिना समभे नहीं छोड़ 
देना, किंतु श्रद्धासद्दित पालन करना और जो ब्रत-नियम स्त्रियोंके 
लिये आवश्यक हों उन्हें समककर बराबर करते रहना, क्योंकि 
पतेमान कालमें ईश्वर ( परमात्मा ) की प्राप्तिषा साक्षात्‌ द्वार तो 
नहीं है भ्रौर न स्त्रियोंको उसी पर्यायसे मोक्ष होता है इसलिये 
परम्परा उसका द्वार केवल भक्षिमार्ग ही है । 

(३६) बेटो | कभी भी शांति, दया, क्षमा, शील, सन्तोष, 
बिनय, सदाचार व भक्तिका नहीं भूलना और सदा उदार वृक्ति 
रखना, रीस करके नही बेठना, न निकम्मी बेठना और न कभी 
किसीसे कुछ मांगना व क्राधके आवेशमें आकर कभी कटु बचन 
भी मत बोलना । हठ नद्दीं करना, छुपकर चोरीसे नहीं खाना 
और, अकेली कभी कट्टीं मत जाना । परपुरुषके साथ कभी मत 
इंसना, न उससे पकांतमें बाठ करना । परवित परपुरुषों 
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( समधी, नन्‍्दोई, देवर, बहनोई आदि) से हंली करने व 

होली खेलनेकी नीच प्रथा पापी व्यभिचारी जनोंने चलाई है, 

शससे दूर रहना, क्थोंकि यह शीलब्रतकों घातनेबाली है. ऐसा 

स्वच्छुन्द पतोव दुःखदायी होता है। कहा है-- 

“पहावृष्ठि चलि फूट क्‍्यारी, जिमि स्वतन्त्र हो बिगरहिं नारी” 
तात्पये स्त्रियोंको बालापनमें माता पताके, तरुणाबस्था और 

बद्धाबस्थामें पति और पुत्रोंके अधीन रहना चाहिये । 

(३७ ) बेटी । बहुत-सी स्त्रियां पतिको बश करनेके लिये व 
सन्तानकी इच्छासे जोगी, जागड़ा, गुनियों, जोशी ब भेषी आदिकी 
सेवा करने लगती हैं और उन्हें अपना धन देती हैं। यहाँ तक 
कि बहुतसी रित्रयाँ उनसे गए्डा, फू दरा व ताबोज आदि बनवाने 
तथा माड़ा-कु की करानेके लिये एकान्तमें अकेली अपने ही घरमें 
या किसी देवी देवताके स्थानोंमें व उनके स्थानोंपर जाकर मित्रती 
और उनके फन्देमे फसकर बन्ात्कार अपना शीलाभरण गुमा 
बेठती हैं व कोई-कोई देवी, दिहाड़ी, यक्ष, यक्षिणी, भूत प्रेत, 
भैरों भवानी, हनुमान, चरण्डी, मुंडी, पीर, पेगम्बर और ग्रहा- 
दिकी पूजा करती हैं, व इन्हें मनानेके लिये समय, कुसमय, ठौर 
कुठौर, भ्रकेली जाती हैं। वहांपर भी ये दुष्ट पुरुषों-द्वारा सताई 
जाकर अपना शील और द्रव्य दोनों खो आती हैं, क्योंकि प्रायः 
ऐसे स्थानोंमे चोर और व्यभिचारो पुरुष प्रकट या लुके-छिपे 
रहते हैं, जो समय फकर छक्का पौ कर डालते हैं । 

: * बेटी ! इसमें इष्ट-सिद्धि कुछ नहीं होती, केवत घन और 
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घर्म जाता है। यदि इन जोगी-मंगड़ोंमें पुरुष-बशीकरण और 
सन्तोनोत्पादन शक्ति होती तो घश बेठे दी पुजते, घर-घर मारे- 
मारे नहीं फिरते । देवी-देवतामें यह शक्ति होती, तो बंश्याको, 
कु बारीको और सदाचारिणी विधवाकों भी पुत्र होजाता। सो 
ऐसा न भी देखा हे ओर न गुना है । ये सब केवल भकूठ 
पाखण्ड है | तू भलकर किसीके हजार बहकाने से भी इनके फेर 
में न आना | करमेकी गति कोई टाल नहीं सकता है। पतिके बशी* 
करणाका मन्त्र 'पतिकी सेवा” है और यही ( यदि शुभ उदय हो 
तो ) सन्तानोत्पत्तिका ताबीज है ! इसलिये मेरी प्यारी बेटी ! तू 
सब व्यर्थके झंगढ़ोंको छोड़कर, अपने पतिदेवकी सेवा ही सच्चे 
मनसे करना, इसीमें तेरा कल्याण हे । 

( ३८ ) बेटी | तेरा पति उत्तम, कुलीन, सुन्दर, रूपब्रान, 
देवतुल्य, सौम्य मूर्ति, सदाचारी, सुशील, पुरुषार्थी और सब्जय 
पुरुष हे सो प्रथम तो तुझे ऐसा छुअबसर दी नहीं मिल्लेगा 
जिससे कि तेरे पतिके सम्बन्धमें व्यसनादि सेवन 
करनेका समाचार सुन पड़े और ( देव न करे कि , किसी प्रकार 
तेरे पूर्व अशुभ कमके उदयसे तेरे पतिमें ऐसा दी कोई दोष 
कदाचित् उत्पन्न हो जाय, या तुमे उनके प्रति ऐसी शंक्रा उत्पन्न 
द्ोजाय, तो तू उनसे घृणा, दूं ४, क्रोध व मानादि नहीं करना, 
क्योंकि तू उनसे |जतना द्व प व धृणादि करेगी; ने तुझसे उसने 
दी दूर दोते चले जायेंगे और ब्यसनोंमें फंसते जाएंगे । दिख, 
कभी गरम दोहा गरम लोदेसे नहीं कटठा दे, किन्तु ठस्ढेसे दी 


बेन महिला शिक्षासंप्रह श्ध्द 


कटता है” ऐसा जानकर तू क्षमा व शान्ति घारण करना तथा 
इस सवसरमें पहिलेसे भी अधिक प्रंम बढ़ाना, ताकि उन्हें तेरी 
आरसे शंका न रदने पावे ओर सुअबसर देखकर रदुद्दस्य बचनों 
में तू उनके वे बाक्य जो उन्होंने तेरे मांगनपर तेरा पाशिग्रहण 
करने के सम्रय दिये थे, स्मरण करा दिया करना, बस यही उनको 
सुमागेमें लानेका सच्चा उपाय है | परन्तु बेटी ! में तुके निश्वय 
पूवेक कहती हूँ कि जो स्त्रियों अपने पतिको तन-मनसे सेवा 
करतीं और श्रन्तःकरणसे उनपर सच्चा प्रेम रखती हैं तो उनके 
पति भी उन्हें प्राणेश्वरी देवी करके हृदयस्थ कर लेते हैं । देख 
सीता सदी प्रतित्रता थी तो रामचन्द्र भी शीलवान थे | जब सीता 
हरी गई तो उसके वियोगसे पागल द्ोगये थे। तू यद्द न जान 
कि रामने सीताको वनमें छोड़ा था और अग्नि प्रवेश कराया था, 
इससे उनका सीतापर कुछ प्रेम कम द्वोगया था ' नहीं बेटी, वे 
राज़ा थे, इसलिये उनको प्रजाके सन्देद निवारणाथ सीतापर 
अपने प्राणोंसे भी श्रधिक प्रेम करते हुए ओर उन्हें. सती जानते 
हुए भी बनवास और अ्रग्तिप्रवेश लाचार हो कराना पड़ा था। 
प्रबनवूजय, सुखानन्द व जय कुमार आदि बहुत महापुरुषाके चरित्र 
पुराणोंमें मरे पड़े हें, जिनसे विदित होता है कि पुरुष भी अपनी 
खती सुशीला स्त्रियोंकों देवो करके मानते हैँ । यदि स्त्री चाहे तो 
अपने पतिको अपनी सेवा तथा प्रेमसे सन्मार्गी और (व ष-फलइ 
इत्यादिसे ) कुमार्गी बना सकठी है । सो दे मेरी दुलारी बेटी! 
तू उन्‍हें आ्राणेश्वर देव करके दी प्रेम, भक्ति व सेवा करना । 


श्ध्ह सस्ती प्रंय-माला 


(३६ ) बेटी | अब कभी तुमे बहुत खेद पीड़ा ब रोगादिक 
की वेदना अथवा अन्य कुछ भी दहिक व्यथा उत्पन्न हो, तो तू 
अपने धेय और धमंसे नहीं डिगना, किन्तु सीता, द्रौपदी, चेतना 
मनोरमा, मेंना, रयनमंजूषा आदि महा सतियोंके चरित्रकों स्मरण 
फरना अथघा नके व पशुगतिके दुःखोंका चिंतवन करके यह 
विचार करना कि 'देखो ! इन सठियोंको व उन मुनियोकों केसे 
घोर उपसग व कष्ट आते थे, तथा नारकियोंको कितना दुःख दे ९ 
मुझे तो उसका असंख्यातवां भाग भी नहीं हे |? श्त्यादि विचार 
कर हृदता रखना, सनताभावसे सदन करना ओर योग्य उपचार 
से उसे दूर करनेका यत्न करना । 

धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतिकाल परखिये चारी | 

(४० ) बेटी | विभव पानेपर अहंकार न करना और अपने 
से बढ़े, घनी, मानी, ज्ञानी पुरुर्षोके चरित्रों व स्वगेकी सम्पत्ति 
व बेमवकी विचारकर कि “पुण्यक्रे प्रभावसे इन्द्रादि देवों व 
राजाओं और अमुक २ सेठोंके कितनी सम्पत्ति व रूप, वल, 
विद्या, संयम आदि है, सो मेरे तो उसका अंश भी नहीं है ४ 
ऐसा विचारकर शान्त रहना । क्योंकि संस्मरमें छोटे, बड़े, घनी, 
निर्धेन, मूखे, बिद्यान्‌ आदिका व्यवद्वार परसरर सापेक्ष है। 
बात्तवमें सब कमंकृत उपाधियां हैं। इसका मान करना व्यर्थ 
है | कहावत है--'जबतक ऊँट पहद्याड़फे नीचे नहीं जाता, तभीतक 
अपनेको बड़ा समझता रहता हे ।' इसकिये आम्र पृत्चके समान 
विभ्रवमें नम्न रहना दो उचित है । 


लेन मदिजों शित्षा संमद २०० 


(४१) बेटी ! आजकल ग्रायः लोगोंमें ईघोभाव बहुत देखनेमें 
झाता है। ये लोग दूसरोफो सुखो देख निष्कारण उनमें फोड़तोड़ 
भचाकर दुःखी करदेते हैं! इसलिये अगर कोई हजार सौगन्ध 
खाकर भी तुमसे तेरे घरतालोंकी कुछ बुराई बतावेतवो कदापि 
उसे सत्य मत मानना और न ऐसी घृणित बातें छुननेफी इच्छा 
ही रखना । किंतु डन कद्दने वालोंको ऐसा मुख बन्द उत्तर देना 
ताकि वे फिर कभी तुझे ऐसी बातें सुनानेका साइस न करें । 

(४०) बेटी । यदि तू कमी कहीं किसीसे अपने गृहकी 
मलाई बुशई सुनकर आवे, तो तुरत आकर अपने घरमें प्रकट 
कर देना ताकि उस पर विचार द्ोकर योग्य प्रबन्ध किया जावे, 
क्योंकि अपने दोष अपने आपको नहीं मालूम होते । 
और देख, कभी भी अपने मुंहसे अपनी बढ़ाई व दूसतेंकी बुराई 
मत करना। कितने लोग यांही चिद्ाने चमकाने व इंसाने 
आदिके लिये कौतुक रूपसे भी स्त्रियोंका उनके माँ बापकी 
मलाई बुशाई कदने लगते हैं सो तू इससे मनमें खेद मत करना, 
क्योंकि जिसने बेटी दी है उससे नम्न और कोई नहीं है। संखार 
में घेये ( सहनशीलता ) बढ़ी गुणकारी वस्तु है, सदा उसका 
अवलम्धन करना | 

- 4४३) बेटी | तू ठो आपदी सयानी द्ै। तूने यदाँ सब कुछ 
देखा ब सुना दे । आाजसे तेरा नवीन संसारमें प्रवेश द्वोवा है, 
इसक्षिए जो २ बातें मेने कह्दी हैं अथवा तूने देखीं सुनों हैं इनसे 
अब तुझे स्वानुभध करनेका समय आया है.। अभीक़क ये से 


२७१ सरती अंध-माला 


कोरी कथाएँ ही थीं परन्तु अब उनका सच्चा हृश्य तुमे; दृष्टि- 
गोचर द्ोगा । लज्लोग प्रायः थियेटरोंमें नाटक बगेरद् देखने 
रुपया लगाकर जाते हैं परन्तु यह उनकी भून है। इन्हें इन . 
कृत्रिम भेषधारियोंके कल्पित खेलोंके देखनेसे कुछ लाभ नहीं 
होसकता, इसके बदले उन्हें गहस्थाश्रमरूपी रंगभूमिमें रहकर 
ही संसारके सच्चे स्वरूपफा अनुभव करके, सच्चे (आत्मिक- 
श्रविनाशी) सुखपर दृष्टि लगाना और इसी नरजन्मसे दी झ्से 
प्राप्त करनेका उद्यम करना चाहिए, यही सार है । 

(४५) दे बेटी ! अब तू खुशीसे जा । तू आयुष्मती, पुत्रवती, 
सौभाग्यज्ञती और सीता सावित्री जेसी आदशे रमणी हो | जा + 
तेरे लिये सवारी तैयार है समय भी द्वोगया है, इसलिये देरी 
प्रत कर । इस प्रकार माताने शिक्षा देकर व पुत्रीके मस्तकपर दवाथ 
रखकर आशीवोद दिया और पुत्री भी माताके चरण स्पशकर 
प्रमाश्न गिराती हुई उक्त शिक्षाओंकी मणि-माला कण्ठमें पह्िनकर 
घीरे २ पालकीमें जा बेठी । 

(४४) पश्चात्‌ सासु अपने जमाई (दामाद) की ओर देखकर 
बोली-- लालाजी | यह पाद प्रच्षाजन करनेबाली दीन टद्दलिनी 
आपकी सेवाके लिये दी है, इसलिये आप इसके गुण - दोषों पर 
बिचार न कर अपने बडे कुलका ही ध्यान रखकर इसका जीवन 
निर्वाह कीजिये। हमलोग आपकी कुछभी सेवा शुश्रषा झरनेमें 
समर्थ नहीं हुए, न कुछ दहेज ( मेंट ) ही दे सके हैं सो क्षमा 
कीजिए, क्योंकि आप बड़े हैं और बड़ोंके यहाँ सबका निवोद 
दोसकवा है । 
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“आप बड़े सरदार हो, जानत हो रस रीति। 
ऐसी खद्ाा निबाहियौ, मासो घटे न प्रीति ॥” 
ऐसा कद्ट सासुने जमाईकों नबीन फल ( श्रीकल्न ) तथा कुछ 
शुब्श, रुपया य मुद्रा भेंट देकर घिंदा किया। 

४६) सासुकी नम्न बिनती पर जमाईने भी खाशुकों मिष्द 
घचनोंमें सन्‍्तोषकर कट्ा--सासूजी । आपने कन्यारत्न दिया 
सो सभथ कुछ दिया है। इससे अधिफ बहुमूल्य पदाथ संसार में 
आर क्या दो सकता है ? जिस प्रकार बह यहां रहती थीं उसी 
प्रकार बह्दां सी उनके लिए माताजी उपस्थित हैं। आप कोई 
चिन्ता न करे! । दमलोगोकों सदैव अपने पास ही समभ्िये। 
सासूजी ! संसारमें सब प्राणी अपने २ शुण-कर्मानुसार ही सुख- 
हुःख बना लेते हैं। यथाथमें जीघको सिवाय उसके गुण-दोषों 
(स्वकृतकर्मो) के कोई भी सुख व दुःख देनेबाला नहीं होसकता, 
और वे तो हमारी गृहलच्मी ही हैं, तो भी में यथा शक्कि 
उनको सुखी बनानेमें कसर न रक्खू'गा , मुझे स्मरण है कि मैंने 
जो सप्त चचन विवाद समय आपकी प्यारी पुत्री और अपनी 
अद्धाइ्ननाको दिये थे, उतका भ्ते प्रकार पालन करूंगा -- 

इस प्रकार ज़माईने सासूको सम्बोधन करके उसे प्रणाम 
किया और « पत्नीको लिवाकर ससुरालसे विदा हुआ पश्चांतू 
देखते २ दुम्पति दृष्टिसे अदृश्य द्योगये । बिचारी माता व 
स्वजनादि बियोग/कुल हो फिर २ देखते हुए पीछे ज्ौटे ' ठीक 
है- “बेटी रु गाय, जद देबो ठहँ जाय |” 


२०३ सस्ती भन्थ-माज्ां 


माताकी शिक्षा 
बेटी | जब सुसराले जाना, मत करना अपना मनमाना। 
करना जो सो सासु सिखावे, बा जेठानी ननद्‌ बतावे ॥ 
जो हों घरमें जेठ जिठानी, करना उनहींकी मनमानी । 
उनकी सेवा बन आवेगी, तो तू सुख सम्पति पावेगी ॥ 
जेठी ननद सास जेठानी, इन सबको तू समझ सयानी | 
उनकी आज्ञा पालन करना, वधू-ध्मे यह मनमें धरना ॥ 
जितने जेठे होवें घरपर, उन्हें समझना पिठा बराबर । 
उनकी आज्ञा सिरपर धरना, मानो हे सुखसे घर भरना ॥ 
जो सुभाग्यसे दो देवरानी, करना ग्रम बद्दिन सम जानी । 
उसको उत्तम काम सिखाना, अपने कुलकी चाल बताना # 
देवरको लखना लथु भाई, आदर करना प्रेम जनाई। 
उनके दुखमें दुःख मनाना, सुखमें मिल आनन्द बढ़ाना ॥ 
जब तुम उनसे काम कराना, अपना षड़पन नहीं जताना। 
प्रेम सद्दित धीरे मुसक्याकर, आज्ञा देना शील जताकर ॥ 
ऐसा करनेसे  देवरानी, बात करेगो सब सनसानी। 
देवर भी आज्ञा मानेंगे, तुमको ग्रहदेवी जानेगे॥ 
छोटी ननद बहिन है छोटी, उससे बात न करना खोटी । 
प्रम सहित उसको आदरना, इंष विरोध कभी नहिं करना॥ 
यदि सुभाग्यवश तेरे घर पर, होयें कोई नौकर चाकर। 
उनपर कभी न क्रोध जताना, कभी नहीं दुबेचन सुनाना ॥ 
शान्द भावसे श्राज्ञा देना, जो कुछ कट्टें उसे सुन केना। 
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उनकी उचित आना सुनकर, डचित होय सो करना गुनकर ॥ 
समय समझ कर डॉट बताना, उनको मुंद्द नद्वि कभी लगाना । 
उनके बच्चोपर सुदया कर, कभो कभी करना कुछ आदर ॥ 
उत्सन समय उन्हें कुछ देना, आशिष वचन उन्दोंके ल्लेना। 
उनके दुखमें दणस्य दिखाना, यों उनको निज दास बनाना ॥ 
रखना चतुर दास अरु दासी, नेक चलन नीके विश्वासी॥+ 
लोभी रसिक मिजाजी तस्कर, ऐसे कभी न रखना नौकर ४ 
ननव्‌ जिठानी देवरानीके, बच्चे लबना जेसे निजके। 
शुद्ध प्रम उनपर नित करना. उत्तम शिक्षा यह मन घरना ड़ 
जाति विरादरि घर मन भाये, मत जाना तुम बिना बुलाये। 
यदि बुलाय भेजें आदर कर, जाना हुकम बड़ोका लेकर ॥ 
पुरा पढ़ेस निवासी नारी, आये आदर करना भारी। 
जाते समय प्रेमसे करना, “आया करो? कभी तो बहना ॥ 
आपसमें कर कलह लड़ाई, मत करना उनकी कुबड़ाई। 
जो तू घरमें कल्नद्द करेगी, दुनियां मुकशो नाम घरेगी।॥ 
इससे में तुककों सिखलाती, मत होना कुबुद्धिमें माती। 
काम बद्दी करना दिन राती, जिसको सुन हो शीतल छाती ॥ 
गृह-कारज निज हाथों करना, इसमें लाज न मनमें घरना। 
घर कपड़े बालक धयरू भोजन, सच्छ रहें यह बढ़ा प्रयोजन ॥ 


घरको लिपवाना पुतवाना कपड्रोंको बहुधा धघुल्तवाना। 
जइडकोंको अकसर नहलाना, भोजन अपने द्वाथ बनाना ॥ 


इतने मुझ्य कास सारोके, जो नारी करती दे नीके॥ 


२०३४ सस्ती प्रन्थ-माला 


बह सबको प्यारी हाती है, सब पर अ्रधिकारी झलेती हे ॥ 
बूढा बारा अथवा काई, बीमारीसे व्याकुल दोई। 
चित दे उसकी सेवा करना, दया धर्म यह मनमे धरना ॥ 
मत विचारना बुरा क्सीका, तो तेरा भी होगा नीका। 
परहितमे तू चित्त लगाना, फत्न पावागी तब मनमाना॥ 
बड़ी सीख यह उरमे घरना, सेवा पति चरणोंकी करना। 
तेरा सुख उनके सुखमे है, तरे उनसे प्राण लगे हैं ॥ 
पतियों भरसक राजी रखना मनमें नाम उन्होंका जपता। 
उनकी आज्ञा सिरपर घरना, रूखा उत्तर कभी न देना # 
देव जिनेन्द्र दयामई, धमो, शुरू निम्नेत्थ हरों दुष्कर्मा। 
श्रद्धा भक्ति सदा इन करना, चार दान दे पातक हरना ॥ 
कमी भूल मिध्यात्व न सेबो, ईपषों द्वष त्याग तुम देबो। 
बेटी दोनों कुलकी लाजा, जसे रहे करो सो बकाजा # 
नारि धमडशो बुछ्जी है यह, शुस् सम्पति की पूजी है यह । 
यह कतठ्य जिससे बन आवे, साई मनवाछित फल पावे ॥ 
यह सब बातें चित में धरना, अवध्लना इनको न करना। 
जो इनके अनुसार चढ्गी, सुस्री रहेगी बहुत फलेगी ४८४ 


यह शिक्षा न किसारियो, गुन बेटी चितधार । 
तजो शोक जावो अबे, हष सहित श्वगुरार ॥ 


या विधि शिक्षा मातने, दई सुताकों सार। 
झुझदती का विधि ब्लें, मूरत देख बिसार ॥ 
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थासे तन, मन, वचनसे, पालो निज छुल घमे! 
द्वीप” छ्ठो यता या जनम, परभव पाओ शर्म ॥२१॥ 


+शद्ास्थ्योपय।गी मानासक संयम वे उपपंहा<! 


बहिनो ! क्‍या यह तुमको मालूम है कि विज्ञाहके पश्चात्‌ 
झमुराल में जाकर घ गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेपर तुमको अपने 
लीवनमें क्या-क्या करना है ? तुम किन किन बातोंकी उत्तरदाता 
हो ! क्योंकि प्रायः आजकलरी बहुएं ससुरालमें पहुंचते ही सासु, 
श्यसुर, देवर, जेठ, जिठानी, ननद तथा अपने पतिकों भी 
झपना आज्ञाकारी बनाकर स्वरुछुन्द प्रत्र॒तनेकी चेष्टा करती हैं । 
वे सबपर आज्ञा करना, मनोनुकूल अच्छा + खाना, पद्दिनना और 
सुखचेन उड़ाना ही अपना कतंव्य व जीवनका सार समभती हैं । 
वे घरमें लड़-कूगड़कर वृद्ध सासु, श्वसुर व अन्य क टुम्बियेमिें फूट 
उत्पन्न कर अपने पति सहित अलग रहने में ह्दी भला सममती 
हैं । उनकी समम है कि ज्ब हम अपने मां बापको छोड़कर आई 
हैं तो पतिको क्यों उनके मां बापके साथ रदन दें ! इन सबकी 
सेवा कौन करे ? इत्यादि, यहां तक कि कोई २ तो अपने पतिको 
क्ेकर अपने पीहर (मां बापके घर ) चली जाती है। परन्तु यह 
केबल उनकी भूल है, इससे उन्हें न तो सुख ही मिलता है, और 
न यश ही » किंतु कायरताका पोटला सिरपर पढ़कर अपयश और 
दुःखका स्थाल अवश्य वन जाती हैं । इस्नलिये यदि तुम्हें अपने 


३८०७ सस्ती प्रग्थ-माला 


धरको स्वगे तुन्य बनाकर देवों सरीखे सुख भोगना और यश 
प्राप्त करना है तो माताके उपदेशको ध्यानमें रखकर नीचे लिखी 
कुछ शिक्षाओं पर भी ध्यान दो और सच्ची ग्ृहिणी बनकर 
गृहस्थाश्रम सफल करो और सुखी बनो | 

(१) बेटियो और बहिनो ! ज्यों ही तुम ससुराल जाओ, 
त्योंह्दी बहां अपने सब घरके लोगोंकी प्रकृति जानलो कि किसका 
स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक रह सकता है. यही सबसे पद्ठली बात 
तुम्हारे लिये होगी । परन्तु ध्यान रहे कि केबल शारीरिक 
स्वास्थ्यसे आरोग्य लाभ नहीं होता किन्तु उसका मनसे भी 
घनिष्ठ सम्बन्ध है अथोत्‌ वित्ता मानसिक संयमके शारीरिक 
आरोग्य कदापि नहों रह सकता । 

(२) आरोग्य केबल औषधिसे, शद्ध खानप,नसे, स्त्रच्छ हवा 
प्रकाशादि और सुगंधित बस्त्रोंसे दी नहीं मिलता है, किन्तु नोचे 
लिखी बातें भी बहुत श्रावश्यक् है जिनपर पुरा -« ध्यान रखना 
चाहिये। 

बहिनो ! वह सानसिक सयम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मात्सये इन अन्तरंग ९ शत्रु समूहों पर विजय प्राप्त करनेसे 
प्राप्त होता है। अथवा अपनी विद्वत्ता, पूजा, कुछ, जाति, रूप 
और घनादिके अमिमान ( मद ) का त्याग करनेसे, दूसरोंके गुख 
ओऔर सम्पत्ति आदि देखकर उनसे ईए्यो व द्वष न करनेसे पथ॑ 
दूसहोंका घुरा चिन्तवन ओर दिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व ठृष्णा- 
के त्याग करनेसे प्राप्त होता है। एवं अद्टिसा (अपने समान दूसरों- 
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में कुशलदृप्ति का चिंतवन ) सत्य--हित, मित, और प्रियभाषण 
अचोये ब्रक्नचय ओर दृध्णाके त्यागसे सुरक्षित एवं पल्लविधै-- 
वृद्धिगत होता है । 

बहिनो ! इससे मानस#% और आत्मिक शान्ति प्राप्त द्वोती 
है. जो कि शारीरिक आरोग्य और ऐहिक व पारतौ कक सुल्षोंकी 
जननी है । इन सबमें अधिक मदत्वकी और अत्यावश्यक बात 
यह है कि 'मनकी शांति रखना' इसीमें सब बातें समाई हें, 
इसलिये इसी सम्बन्धमें कुछ थोड़ीसी बाते नीचे लिखी जाती हैं । 

(क ) अपने घरमें किसीसे कभो ऊंचे स्वर व क्रोध से गये 
व मानसे व कटाक्ष करते हुए कपट भरे, कठिन, कडू वे बचन 
नहीं बोलना। 

(ख ) यदि तुमको कोई कटुक बचन क्रोध वे मानके वश 
होकर कह्टे भी तो तुम उन्‍हें शांतिसे सुनकर अनसुने कर दो । 
क्योंकि अग्निके बुकानेके लिये पानी द। डाला जाता है न कि 
ईघन। इसलिये तुम भी उस क्राधरूप। अग्निमें क्षमा, शान्ति व 
सइनशीद्धता-हूप। पानी डालकर बुका दो और नम्र (सिष्ट ) 
बचनहपी वायुमें उड़ दो । क्योंकि बह क्रोधाग्नि उत्तरमें कठुक 
बचन कहने, तथा क्रोध व रीख करनेसे ओर भी घधधकठी है । 
बहां तह कि बह कभी २ घरका घर जता डाक्ञती दे।यद बड़ी 
भारी आरोग्यतारों घातक हे। 

(ग) बहिनो ! बशीकरयक्ता नाम तुमने सुना होगा भौर 
तुम्हारे मुंहमें इस नामसे पानी भी अर आया दलोग 


२०६ सस्ती प्रय-मात्रा 
परन्तु तुमने सुना होगा कि लोग प्रायः ऐसा कइने 
लगते हैं कि न मालूम इस बहूने क्‍या जादू फर रक्खा 
है? जिससे कि सास, ससुर, जेठ, देवर, पति, ननद आदि 
सासरे मायके सभी इसका कहना मानते हैं। यह जितना पानी 
पिलाती है, सब उतना ही पानी पीते हैं, इत्यादि | सो बह बशी- 
करण मन्त्र, सिवाय मिष्ट भाषणके श्रोर कुछ नहीं हे । फट्दा है-- 


सबके मन दर लेत हैं, तुलसी मीठे घोल । 
यदी मन्त्र इक जातिये, घशीकरण शअनमोत्य ४ 
क'गा किसको घन हरे, कोयल काको देत । 
फ्रेबल भीठे धचनसे, जग अपनो कर लेत ॥ 


(घ ) वहिनो ! तुम साक्षात्‌ प्रेमकी मूर्तियों हो, इसलिये 
तुम सचेदा प्रसन्न चित्त रहो, ताकि सब लोग तुमसे प्रसन्न रहें । 
स्मप्ण रक्ष्यो क सांठा ( गन्ना बोओगी तो मीठा, और नीम 
लगाश्े गी तो कडुवा रस पाञ्रोगी | वूल बोनेसे कांटे ही फलते 
हैं दर्पणर्में जेसा मुंह करके देखो वैसा ही प्रतिबिम्ध हृष्िट 
पड़ेगा तात्यर्य यह है कि यदि सुम प्रसन्न रहोगी तो सब प्रसन्न 
र्द्देंगे। 

( # ) बेटियो ! अदेखाई थ ईघोभाव संबेथा आरोग्यताके 
घातक हैं। जिस घरमें इनका प्रवेश हुआ कि फिर उसे शत्रुकी 
आबषश्यकता नहीं रहती है। बहां परत्पर एक दूसरेको देखकर 
जलती भुज़सतीं रहती हैं भर इसी प्रकार बीमार होकर प्रासोंसे 
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हाथ धो बेठती हैं। इसलिये कभी भी अदेखाई ईषाभाव नहीं 
करके, परोदय देखवर ग्रसन्न होना चाहिये । 

(३) बहिनो ! इस प्रकार प्रेम और सरल स्वभावसे तुम 
सबके साथ बर्ताव करोगी तो तुम्हारे मनकी शान्तिके साथ २ 
तुम्हारे शरीरकी निरोगता भी रददेगी, तुप्र अन्नेक रोगोंसे बची 
रदोगी। झगड़े टंटेसे दी रोग उत्पन्न होता हे और फिर जीवन 
विषके समान दुःखरूप द्ोजाता है । 

(४७ ) मनकी शान्ति अ्रथोत्‌ आरोग्यताके लिये मुके कई 
बातें कद्दनी हैं। उनमेंसे प्रथम स्वच्छता व सुघड़ता है। जितनी 
शान्ति बस्त्रालंकारोंसे नहीं होती उतनी स्वच्छता व गुघड़तासे द्वी 
होठी है! इतना ही नहीं किन्तु बह अनेक रोगोंसे भी बचाती है । 

( ४ ) तुम अपना शरीर, अपने कपड़े, अपना ग्रह तथा ग्रृहकी 
सम्पूणा बस्तुएं जेसे बत न बगेरह नित्य स्वच्छु रखना | बेठक ब 
रखोईघधर आदि स्थात नित्य स्वच्छु रखना । पहिरनेके व 
हाथ-मुंह पोंदनेके कपड़े जसे रूमाल, अंगोछे, गंजी फराक, घोती 
आदि नित्य घोऋर स्वच्छ रखना। इसके सिवाय अन्य कपड़े 
घादर, कोट, कुरते, आदि जो मेले हो गए हां, उवका घोबोके 
पास घुला लेना अथवा -वय घो लेना । बच्चोंका रोज नदत्ाना 
ओऔर उन्‍हें घोर हुए स्वच्छ कपड़े पहिराना चाहिये। 

(६) घरका आंगन, मंजोटा, घिनोंदी, पनाला ओर द्ौज 
आदि अपने सामने व आप ही स्वयं साफ करना; क्योंकि इनसे 
बद्थू फेश्कर इवाको बिगाढ़ देती है, जिस्रप्ते बीमारी फेल 


२११ सस्ती प्र॑न्थ-माला 


जाती है जिस प्रकार कि दस्त न आनेसे पेट साफ न होकर 
बेचनी होजादी है और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसी प्रकार घर 
भी साफ न होनेसे बिगड़ जाता है। 

(७) घरमें न खाने पीनेंकी बस्तुएँ अपने आप नित्य शुद्ध 
( संशोधन ) करना, यह तुम्हारा मुख्य काय है; क्योंकि बाजारसे 
जो सामान आता है, उसमें प्रायः घूल, मिट्टी कंकर, भूसी 
मूसाकी लेड़ी तथा और भा ऐसी ही बहुतसी हानिकारक अपविच्र 
वस्तुएं भिल्ली रहता हैं| अथवा घरमें रखा हुआ अनाज आदि 
भी घुन जाता है । उसमे लट, कन्थुआदि जीब पदा होजाते दवै । 
कीड़ी मकोडियां चढ़ जाती हैं | ऐसी दशामें बिना शोधे, बीने, 
दुलने, पीसने, कूटने रांधने, व खानेसे तुरन्त रोग उत्पन्न ही 
जता है । इसलिये जहांतक होसके बाजारू चीज बिना धोये 
रुखाये काममें मत लाओ । 

(८) पकराया हुआ अनाज बद्ुत जल्दी बिगड़ने लगता है, 
इसलिये वासी भोजन नहीं रखना न किसीको खिलाना । नरम 
बस्‍्तुयें कि जिनमें पानीका भाग अधिक द्वोता है, जल्दी चलितरस 
होजाती हैं, इसलिये ऐसी बस्तुयें तुरन्त तेयार करके खाना थ 
खिलाना चाहिए । तेयार किये हुए भोजनके पदार्थ कभी उधाड़े 
नहीं रहने देना चाहिये, क्योंकि मक्खी आदि जीव अपने मुंह व 
पांखों द्वारा अनेक अपविन्र और विषले पदार्थ लाकर भोजनमें 
छोड़ देते हैं। चोफेमें सफाई रखनेसे मक्खियां वहां नहीं 
झआातेंगी इस प्रकारसे अबन्ध रक्‍्खो । 


अेन मदिला शिक्तासंप्रह २१२ 


(६) रसोई करना यह तुम्हारा मुख्य काम है, इसलिये इस 
काममें किसी प्रकार श्रालस्य न करके अच्छे ,्रम और उत्साहके 
साथ कि जिससे दुम्हारे भोजनकी प्रशसा होवे, किया करो ऐसी 
रसोई बहुत स्वादिष्ट और हितकारी होती हे 

(१०) किसीको जिमाते हुए भोजन बड़े प्रेम भर शुद्धभावसे 
कि “यह भोजन सबको हितकारी हो ।! परोसना, क्योंकि विना 
मनसे व कुभावेसे परोसा हुआ भोजन खानेवालेकी विषका काम 
करता है | तात्प4-परोसनेके समय जेसा भाष माता पुश्रके प्रति 
रखती है, ऐसा रखना चाहिये । 

(११) मोजन तैयार करनके सबधमे एक आवश्यक बात यह 
भी है ऊि पुरुषों भोजनावार प्राय स्त्रियों द्वी धोदी हैं । ये उन्हें 
जैसा पवित्र, अपवित्र, सं [दिष्ट, पटरसी, नीरस चटपटा या 
सादा भोजन बनाऊर खिलाव जैसा द्वी उन्हें खाना पहता है और 
कसी करो प्रकरुत तिरुद्ध कवचा, चटपटा व निरुत्साहसे बनाया 
हुआ भोजन द्वालि भो पहुचा देता है | इसलिये सदेव ऋतु, 
उद्यम, प्रकृति देश और रुचिके अनुसार फेरफार करते हुए, 
सादा भोजन बनाना चाहिये कि जिससे शरीर आरोग्य रहे; मन 
पर किसी प्रवारका बुरा प्रभाव नहीं पड़ने पावे और कभी कहंश 
उठानेका अबसर न झावे। मनके ऊपर भो भोजनका बहुत 
प्रभाव पढ़ता है। 

(१२ ) अ्रधिक य्गरा खट्टा, चरपरा व मीठा भोजन छोदडे- 
बड़े खबकी आरोग्यताफ़ों दानिकारक हे । बह पाचनशक्तिको 
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बिगाड़ता; लोहूको दाता. आंतेंके रसेंका बिगाइता, झोर बहुतसे 
घर्मरागोंडो उत्पन्न कर देता है। ऐसे भोजनसे खट्टी डकार, 
हिचकी, पेट में पत्नका रुकना और मरोड़ आना, शर'र ब गक्न्में 
खुजली आना, दस्त व पेशाबके स्थानमें था पेटमें पल्लापनका 
होना, अरुचि रहना इत्यादि, ये सब रोग तुस्द्दारी पाकशालामेंसे 
दी निकलते हैं | इसलिये सादा भौर प्रकृति अनुसार स्वादिष्ट 
भोजन बनाना चादिये। 

/ १३ ) प्रायः ल्ोगेंमें बलात्कार खींचतान करके झधिक॑ 
भोजन खलत्ानेकी कुचाल पड़ रही है। इससे ह्वितके बदके वह 
श्रन्न सन्न ( अजीण आदि बीमारी ) उत्पन्न करके उल्टा अद्दित 
कर देता है। इसपिये अधिक खींचनान नहीं करना बसे भूखा 
भी नहीं रखना चादिये; क्योंकि बहुतसे लोग संकोचबश भूखे 
भी रद्द जाते हैं इसलिये उनसे अवश्य बारम्बार पूछना चाहिए, 
और जिनकी प्रकृति भोजनका अन्दाज तुम्ह मालूम दो उनको 
आपग्रद न करके विचारफे साथ द्वी परोसना चाहिए। 

(“४) बद्दिनो ! तुम घरका भूषण और अन्नपूणो हो तुम्दारे 
सिद्याय काई लकड़ी, पत्थर, धातु व मिट्टीकी मृतिका लाम अन्न- 
पूछो लद्दमी, गृहदेवी या कुलदेवी नहीं है। तुम्दा रे द्वाथमें पुरुषों- 
की जोबनडोरी है, इसलिये तुम सच्ची गृद्चिणी बनो । स्वयं उत्तम 
मार्गवा अवलम्बन फरती हुई रानी चेलना आदिके समान झपने 


पति व अन्य पुरुषोंको भी सम्मार्गी बनाओ, यद्दी तुम्दारा मुख्य 
क॒र्ब्य है । 
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(१ ) घरमें यदि कमंबश कोई बीमार पड जावे, तो तुम 
तुरन्त दोशियारी, प्रम, दया और उत्साहसे उसकी सेबा-टहल 
करनेमें लग जाओ । यह काम प्राय: हरजगह दवाखानों 
( होस्पिटल-ओऔषधालय ) में परिचारिका ( नस ) हो करती हे, 
कारण पुरुषोंसे स्त्रियोंका स्वभाव सहज ही नम्र व दयालु हं'त है। 
इसलिये घरमें तुम्हीं परिचारिका हो । तुम्हे इस काममें निपुण 
होना चाहिए, और इस विषय पुस्तकें पढ़कर तत्सम्बन्धी ज्ञान 
प्राप्त करना तुम्हारा कतेव्य है; क्योंकि यह काम जसा आवश्यक 
है बसा ही जोखम भरा और जवाबदारीका भी है । तुम रोगी की 
सेवाका पाठ भेनासुन्दरीसे सीखो । देखो, उसने अपने कोढ़ी पति 
राजा श्रीपालकी कसी सेवा की थी, जिसके प्रभावसे उसका पति 
कामदेव समान निरोग होगया था। 

(१६ बामारीके समय बहुत नरनारी व्यथें ही अमोत्पादक 
बात कल्पन। करके वीम,रको दवा आदि उपचार नहीं करते ओर 
धूर्तों (ठगों ) के फन्देमें फसकर भाड़-फूक ( सन्त्र-जन्त्र ) 
कराते और इस प्रकार बीमारकों हाथसे खो बठते हैं। इसलिये 
तुम कभी ऐसे भोले लोगोंके बहकानेमें न लगो । और न कभी 
पाखंडियोंमें द्रव्य गमाओ; किन्तु सदा अपने व आसप,सबालेंके 
घरोंकी रक्षा करना तुम अपना कतंव्य समझो । 

(१७ घरमें कोई बीमार हो तो बारीकोसे उस बीमारीकी 
जड़ दू डू निकाशो | प्रायः खराब हवा, अधिक शीत, अधिक 
उध्णुता, खराब पानी, प्रकृति विरुद्ध अनुपसेव्य, श्रभज्ञ व 
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शनिष्ट अपवित्र या कच्चा भोजन, मयोदा रहित भोजन, 
अधिक भोजन, कुसमय व रात्रि-भोजन ये सब रोग उत्पन्न 
होनेके कारण हैं इसलिये इस ओर ध्यान रक्खो । 

(१८) हवा, पानी उजेला और पथ्य योग्य होनेसे ही औषधि 
काम देती है | अन्यथा कुसंयोगसे कभी अमृतयोग्य औषधि भी 
विषका काम कर जाती है; इसलिये उक्त चारों बातों पर विशेष 
ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक बात ओर ध्यानमें 
रखनेकी यह है कि तुम्हें रोगीका विश्वास कर के उसके पास खाने- 
पीनेकी बग्तु कमी न रखना चाहिये, क्योंकि वह न मालूम कब 
क्या उठाकर खाले और रोग बढ़ जाय; क्योंकि रोगीका चित्त 
डांवाडाल रहता है, इससे कभी २ वह घबराकर जानवूभके 
कुपथ्य कर बेठता है, इसलिये उसकी बहुत चौकसी रग्बनी 
चाहिये । 

( ६) बीमारके कमरेमें मन प्रसन्‍न करनेबाली अच्छी २ 
तस्वीरें इसके सामने लटकाना चाहिये, जिससे उसका चित्त उनमें 
लगा रहे | और वह रोगपर पुनः २ बिचार न करने पावे | 
क्योंकि निरन्तर रोगका विचार करते रहनेसे कभी २ रोगीका 
साहस घट जाता है, दवासे विश्वास उठ जाता और बह रोगकों 
असाध्य मानकर निरन्तर चिंता चितामें भस्म होकर फिर कभी 
स्वास्थ्य ज्ञाभ नहीं कर सकता । 

(२०) रोगीके पास बेठकर कभी कोई फायरता भय ब 
शोकोत्पादक बात नहीं करना चाहिये, न उससे कभी यह कहना 


जेन मदिला शिक्षासंप्रह २१६ 


चाहिये, कि तुम्दारा रोग असाध्य है; डिन्‍्तु सदेव उसे मधुर 
बचनों द्वारा सन्‍्तोष और साहस बन्धाते रहना, क्योंकि ऐसा न 
फरनेसे कभी - रोगी घबराकर प्राण तर छोड़ देता है । इसलिये 
सदेव दिल बदलाने ताली उत्तम पुरुषोंकी कथाएँ, धार्मिक उपदेश, 
तत्वचचो, बेराग्य भावना, ईश्वरके गुणानुवाद, कभ और ज व- 
का स्वरूप और उनसे उसके छूटनेका उपाय इत्यादिकी चर्चा 
करते रहना चाहिये ताकि रोगीका लक्ष्य रोगढ़ी ओर जावे ही 
नहीं | वेदना हटानेका यह बढ़ा मारी उपाय है। 

(२१ सवेरे उठकर घरके सब किवाड़ खोलकर प्रस्येक 
स्थानमें नवीन हवा और सूये ६ प्रकाश पहुँचाना चाहिये; क्योंकि 
जिस घरमें हवा और प्रकाश बराबर नहीं पहुंचाया जाता है उस 
घर में रहनेवाले और अधिकतर स्त्रियां प्रायः पाली पड़ जाती हैं. 
झौर सदेव रागसे पीड़ित बनी रहकर बेस ही निबल समन्‍्तान 
उत्पस्न करती है, इसलिये हवा ओर प्रकाश सब मकानमें 
पहुँचाना अत्यावश्यक है। रात्रिको ऊपरके भागमें रहने वाली, 
जालीदार खिद़कियां दवाफे लिये सेव खुली रखना चाह्दिये 
ताकि सदव स्वच्छ हा आती जाती रहे और पक्ती तथा चोर 
था देका भी भय न रहे | 

(०) कभी कभी गृष्ठकी व झासपास मुहल्लाकी हवा बिगड़ 
सानेपर उसे कुछ समयके लिये छोड देना चाहिये, अथवा हवा 


शुद्ध परनेषाले सुगगन्धितण्दा्थोसे दृत्न कर प्रनशुद्धि करना 
चादिये। 
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(२३ ) जिस प्रकार हवा आवश्यक है उसी प्रकार प.नीका 
भी ध्यान रखना चाद्िये | पानी उत्तम जलाशयमें जहां मेला 
आदि बस्तुएँ न पड़ती हों, बह्ांसे मोटे कपड़ेके दो पुत्ते कर उससे 
छानकर ज्ञाना चाहिए और जीवानी उसी जल्ाशयमें पहुंचाना 
चाहिए | पानीका बतन भूमिसे ऊंवाई पर रखना चादिए । पानी 
में जू ठे वासन नही डुबाना चाहिये | पानीके बर्तन सरेब अन्दर 
से खुब खरोंच+र भांजना ब धोना चाद्विए | पीनेके समान नदाने- 
धौनेके लिये भी शुद्ध छुना हुआ पानी आवश्यक है। मेल-कु्चेल 
हाथों व श्रपवित्र शरीरसे पानी नही लना चाद्दिये, और पानी 
छाननेका छन्ना भेला व फटा हुआ नहीं रखना चाहिये, किन्तु 
सफेद ध्वच्छु गाढ़ेका हू वे । 

(२४ ) अधिक सोना, दिनको सोना व नियमानुसार न 
सोना, सवेरे सूर्योद्यके पीछे <हुत समय तक सोते रहना और 
रात्रिको विशेष जागना भी स्पास्थ्यको हानिकारक है । 

(२४५ ) निकम्मे बेठे रहनेसे भी शरीरमें प्रभाद उत्पन्न होकर 
अनेक रोग उत्पन्न होकर अनेक रोग उत्पन्न दो जाते हैं। इस- 
लिये मानसिक व शार'रिक उभय प्रकारके रोगोंसे बचनेके लिये 
कभी भी निरुध्मी नहीं रहना चाहिये। आजकल बहुतसे पुरुष 
अपनी स्त्रियोंसे घरका काम ( कूटना, पीसना, भराइना, बटोरना 
रोटी बनाता, बच्चोंको सम्हालना इत्यादि) न कराकर उन्हें 
पुरुषोके समान टेनिस, किरकिट, द्ाकी भादि खेल खिलाझर 
व्यायाम कराना चादते हैं परन्तु यह उनकी बढ़ी भूल हे। इससे 
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घरका काम ठीक न होकर बच्चोंकी सम्हाल भी ठीक नहीं द्वोती। 
घरका खर्च बढ़ जाता है और छोठे-छोटे कार्मोके लिये भी परा- 
थीन होजाना पड़ता है | इसके सिघ्राय स्त्रियोंकी लण्जा भी नष्ट 
होजाती है। इसलिये कूटना. पीसना, दलना, भाड़ना, पानी 
भरना, रोटी करना इत्याद काय करना ही उत्तमोप्तस 
व्यायाम है। इससे एक पंथ दो काज होते हैं । घरका काये उत्त- 
मतासे हो, द्रव्य बचे और स्वाश्थ्य अच्छा रहे, समयका भी 
सदुपयोग होवे । इसलिये घरके कार्मोंसे निवृत्त होनेके बाद शिक्षा- 
प्रद धार्मिक व नैतिक पुस्तकोंका स्वाध्याय करना चाहिये व बच्चों 
को घइलाते हुए शिक्षा देनी चाहिए, ईश्वरका भजन करना 
चाहिए अथवा रहंटिया चल्ञाकर सूत कातना, कपड़े सीना, घुनना 
आदि कला-कौशल सम्बन्धी शिक्षा लेना चाहिये और यदि अब- 
काश हो तो कभी-कभी अपनी सास आदि गुरानियोंके साथ 
बाहर खुली दृवामें भी जाना चाहिये । परन्तु तो भी घरू कार्मोको 
अपने आप करनेकी अपेक्षा और काई भी उत्तम व्यायाम नहीं 
हो सकता हे ! 

(२६ ) बहिनो और बेटियो | मेरा यह सब कट्दनेका तात्पय 
यह है कि आरोग्यता प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रधान कारण 
चित्तकी प्रसन्‍नता है, इसलिये वे कारण जिनसे अपना व परका 
चित्त प्रसन्‍न रहे, यथासंभव मिलाते रददना चाहिये । 

(२७ ) स्त्रियोंको ऋतु ( मासिक ) घर्से पालन करना अत्या- 
वश्यक है| प्रायः बहुतसी रित्रियां इन दिनोंमे घरके सब काम- 
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क/ज करती हैं, सिवाय रोटो पहानेके कूटना, पीसना, पानी 
भरना, कपडे धोना, माड़ना, लोपना. वासन मसांजना यहां तक 
कि किसीके घर निमन्त्रशर्में जीमने जाना, गाना, बज़ाना, अंजन- 
मंजन आदि झूंगार भो करती हैं । ऐसा करना सवंधा वर्जित है 
इससे सन्‍्तान पर बहुत बुरा प्रभात पड़ता है। देखो, बरी, पापड़ 
आदि अचेतन पदार्थोंकी इनकी दृष्टि मात्रसे कया दशा होती है १ 
इसलिये इनका इन दिनोंमें उक्त सब कार्मोंसे अलग ही रहना 
चाहिए । अथात्‌ ४ दिन तऋ एकानन्‍्त स्थान ( किसी हवादार 
कोठरी ) में ही बिताना चाहिये और अपने भोजनके बर्तन व 
ओइढ़ने-बिछानेके कपड़े व्रिल्‍्कुल अलग रखना चाहिये । पश्चात्‌ 
पांचवें दिन सतान करके घरका काम करना उचित है । जिस 
घरमें रजोधघमकी क्रिया बराबर नहीं पलती है, उस घरमें श्रती, 
श्रावक व मुनि आ द सत्पात्रोंके आहारकी विधि नहीं बन सकती 
है । इस विषयमें अन्य श्रावक्राचार व वेद्यकके प्रंथोंमें बहुत 
विचार किया गया ह#, वहांसे देखना चाहिये । यह बात स्वाभ्थ्यके 
लिये भी बहुत आवश्यक है | 

(२८) गर्भबदी स्त्रियोंको उपकासादि त्रत नहीं करना चाहिये 
ओर न मनमभाने खट्ट , चटपटे, कड़वे आदि पदार्थ खाना चाहिये। 
क्रोध, आलस्य, विकथा, कछद्ट, मिथ्यामाषण, चोरी, कपद, मंधुन 
आदि नियकाये नहीं करना चाहिये । इससे गर्भस्थ ब्रालकको 
बहुत कष्ट पहुँचता है और बुरा प्रभाव पड़ता है तथा अंगद्दीन व 
रोगी दुःस्वभावाली सन्‍्तान द्वोती है । 
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(२६) ऋतुकालमें गभोधान होनेसे भी विकल अंग य 
दुःस्वभाषवाली भसदाचारी सनन्‍्तान होती है। झतएब फमसे कम 
४ दिन अवश्य दी बचा देता चादिये | 

(३०) प्रायः बहुतसी स्त्रियां जब कभी घरसे बाहर कहीं 
जीमन बआदिके लिये अथवा मेले ठेलेमें जादी हैं तो बदुतस 
क्तत्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर ( यदि घरमें न हों तो मांगकर भी 
पहिन ) जाती हैं जो उचित नहीं हैं, परन्तु जब वे घर आती हैं 
तो अपने पतिके सन्मुख मैले कुचेल कपड़े पद कर भ्राभूषण 
रहित आती हैं | इससे ही उनके पति उनसे घृणा करने लगते 
हैं। इसलिये स्त्रियोंका मुख्य कतव्य है कि जब वे कहीं बाहर 
जाब, तब साधारण वस्त्रामूषण पहिनकर जायें, और जब पति- 
देवफे सन्मुख ज,वें ( यदि पति घर हो तो रात्रि समय) ता 
संपूर्ण श्ृंगार करके जावे, जिससे श्राराध्य पतिका वित्त उन्होंके 
पास बंध जावे और अन्यत्र न जाने पावे । श्ृगार वास्तवमें 
पतिद्वीके लिये होता है, न कि औरोंको दिखानेके लिये। 

(३१) यदि पति बिदेशमें हो, तो भी स्त्रियोंको हंगार नहीं 
करना चाहिये। तथा घरसे बाहर अ्रत्यन्त श्रावश्यकता होनेपर भी 
बिना किसी विश्वस्त गुरुजनको साथ लिये कदापि न जाना 
च्याहये। 

३२) अज्ञानतावश बहुतसी पुत्रियां अपने गुरुजनों ( माता, 
पिता, मामा, बड़ा भाई, काका, बड़ी भाभी, मौसी, पुषा, फूफा, 
फाडी आदि ) से अपने पर पुजबादी हैं यह उनकी बढ़ी भूत है| 
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इसलिये इन्हे चाहिये कि अपने गुरुजनोंसे चाहे वे पितापक्षके 
होवें चाहे श्वसुर ( पति ) पक्षके दवों, सबके स्थय पाथ पूजें ( पावा 
ढोक करे )। 

(३३) अन्तिम निवेदन य) है कि गृहस्थाश्रम एक बड़ा 
भारी वृत्त है । इसलिये इसकी छायामें श्रनेयाले व इसका आश्रय 
लेनेबाले सब जीवोंका यह हितकारी ब मनाबादित फलदाता 
हाना चाहिये। तात्पय यद्द है कि परोपकार, दान, अतिथिसेवा 
दवाचेन पठनपाठना दि कार्योसे ग्ृहस्थाकी शोभा होती है जैसाकि 
निम्नलिखित श्लोकसे विदित होता है, इसलिये उसपर ध्यान 
देना था हये -- 

सानद सदन सुताश्च सुधिय कान्ताउमृत भाषिणी। 

इच्छा ज्ञातवन स्पयोषि ते रतिश्चाज्ञापप सेबक्रा ॥ 

आतभ्य जिनपूचन प्रतिदिन मिष्टान्नपान॑ गृद्दे 

साथो सगमुपासते हि सतत घायो गृहस्थाश्रम | 

श्रथोत्‌ू-जिस घरमे नित्य आनन्फ़ा बास हा (सब प्रसन्न 
वित्त हों) पुत्र बुद्धमान हों स्त्री मिष्ठभाषिणी हो, ज्ञान ही जद्दा 
घन हो पुरुष अपनी स्त्रीपर प्रेम करनेबाला हो, सेवक 
भराज्ञाकारी हो, जहा अतिथियांका सत्कार ! दान ) ह्लोता द्दो, 
जिसमें जिन भगबानका पूजन होता हो, जहाँ मिष्टास्त (स्वादिष्ट 
शुद्ध) भोजन बनता हो, और जद्दा साधुओंका समागम रहता दो, 
घट्ट घर (ग स्थ श्रम ) धन्य है। 

प्रिय बन्धुओ और बद्दिनो तथा बेटियों । कहाँ हैं झाज वे 
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मावाएं जो अपनी वेटियोंकों उक्त प्रकार शिक्षण देती थीं ? हाय ! 
थआाज इस आयोवतर्में द्विज बणमें भी ऐसी महिलारत्नोंका एक 
प्रकारसे अभाव सा ही देखनेमें आता है । कहाँ गई सीता, द्रौपदी, 
अञ्जना, मेना व मनोरमा ? हाय भारतभूभि । आज तू ऐसी 
सतियों व रामचन्द्र, हरिश्चन्द्र. विक्रम जेसे नररत्नों व 
उमास्वामी, समन्तभद्र अकलडु आदि घमप्रचारकोंको खोकर दी 
गारत हो रही हैं । 

हे भारतके सभ्य नरनारियो ! ज्ञागों । जागो देखो, एक पहिये 
से रथ नहीं चलेगा, इसलिये स्थान स्थानपर पुत्र और पुत्रियोंकी 
पाठशालाएँ खालो आश्रम खालो, रीति नीति व सदूधर्म प्रचारकी 
शिक्षाका घर-घरमें प्रचार करो, ताकि ऐहिक सुखोंकी प्राप्ति हो, 
और पारलौकिक सुखोंके निकट भी पहुंच सको । इस समय 
हमको पुरुषों जेसे सदाचार व्यापार आदिकी शिक्षा देना अभीष्ट 
है; उसी प्रकार स्त्रियोंमें मी कुल व्यबद्वार ग्ृहस्थाश्रम सम्बन्धी 
सब प्रक्रार शिक्षा देना आवश्यक है ! उन्नति या अवनतिका एक 
प्रधान कारण स्त्रियोंकी समझना चाहिये। 


जे शक 


बोरसेवामन्दिरके प्रकाशन 


१ आ्राप्रपरीक्षा-स्वोपशटीष८य भौर भनुदाद सहित ८) 
२ घबन!रसानामम ला--हिन्दी शब्दकाष, शढ्दानुक्रम |) 
३ श्री ३२ गए नाथस्तोत्र - हिन्दी भनुत्रातशदि स हत ॥) 
» अनित्य भावना--हिन्दी पश्चानुवाद श्रौर म वार्थ सद्दित ।) 
४ उमात्वामी श्राचक्राचार- फीक्षा ऐतिद्ाध्िक प्रध्तावना सहित |) 
६ प्रभाच-द्रका तत्वाथ सूत्र--भचनुवाद तथा व्याद्या सद्दित |) 


७ सत्साधुस्रणमगलपाठ--भ्रीवद्धमात घौर डतके बादके २१ मह न्‌ 
श्राच्या्योके १६७ पुण्य स्मशणोंस्ा महत्वका 8ग्नह हिंदी भनुवाद सहित ॥) 
८ अध्यात्मकमत्न मातंएड-- हिम्दी अ्रनुवादादि सद्दित १॥) 
६ शासन-चतुश्न्रि शिका+( दीर्थ परिचय) हिन्द भ्रनुवाद्‌ दि सहित ॥|) 
१० विवाहसमुद्द श--विवाहका मामिक भौर ता्विक विवेषण, हसके 
विरोधों विधिबिधानों एव विघार-अ्रद्ृत्तियोंसे उत्पन्न हुई कठिन भोर 
जटिल समस्याझों को सुल्नराता हुआ। ॥) 
१/ स्य(यदीपिका--( मद्दस्शका नया धस्करण )--संस्कृव दिप्पणों 
हिन्दी ध्रमुवाद, |च्रस्तृत प्रश्तावना ओर अनेक डपयागी परिशिष्टोंसे 
अलकृत सतिल्द 4) 
१२ पुरातन जेन वाक्यसूचो--( जैन प्राकृत पद्यानुकमण) अनेक उप- 
योगी परिशिष्टोंके साथ ६४ मूत्र प्रन्थों और प्रथकारोंके परिचयको 


लिये हुए विस्तृत प्रस्तावनासे अलकृत सजिकद १९) 
१३ स्वयभूस्तोत - समत्तमद्र सारतोंका प्रथम धघन्ध, विश्विष्ट हिन्दी 
झनुवाद, छुन्द परिछय झोर मदृत्वक प्रस्तावना सहित १) 


१४ जन ग्रन्थप्रशघ्ति सप्रह--संस्कृत प्राकृतके कोई १२० श्रप्रकाशित 
अन्‍्यांकों प्रशस्तियोका सगब्बाचरण सद्दित अपूर्व रुग्रदद, डपप्रोध्ा 
परिप्िष्टो तथा प्रप्रेअ-दिन्दी प्रस्तावनाभोंसे युक्त ४) 


सग्ती ग्रन्थमालाके प्रशाशन 


है रतनकरण्डभ्रावकाचार सजिल्द लगभग ८०० पृष्ठ 
( मूल समन्तभद्राचाये, टीका प॑० सदासुखदासजी . २) 
३ मोत्षमागप्रकाशक सजिल्द लगभग ५०० प्रृष्ठ ( पं० 
टोडरमल जी, लेखक की स्व॒दस्तलिपित ग्रतिसे 


सशोधित १) 
३ जेन महिला शिक्षास प्रह पष्ठ *४० १) 
४ सुखका मलक प्रष्ठ ५६० पृज्य बणीजी के प्रबचनोंका 
सुन्दर सकलन ) ॥9») 
४ श्रावकथमसम्रह पृष्ठ «४० प० दरयायसिंह साथिया 
श्रायकापयोगी पुस्तक १) 
६ सरल जेनधम प्रष्ठ ११? ( बालकोपयोगी पुस्तक (७) 
७ हहढाला प्रप्ठ ? ०१० दौलतरामजी छत )) 
८ पदूमपुराण सजिल्द बड़ा स इज प्रष्ठ ८०० ( मूल रबि- 
पेणाचार्य, प० दौलन्राम जी कृत भाषा _80_ 
१५) 


इन ८ प्रन्थोेके पूरे सेटकी लागत ( मूल्य १५) रुपया है। 
परन्तु जो सब्जन पूरा सेट लेन चाहें उन्हे १०) रुपया मे दिया 
जावेगा , और जो सब्जन पदूमपुराण न लेना चाहे उन्हे सिफे 
७) रुयया में दिया जावेगा । किन्तु पास्टेज सच इससे 
झलग होगा 
मैनेजर-- 


घत्ती प्रन्थ माला, बीर सेवा मन्दिर ७/३३ द्रियागंज, देहली। 


बोर सेवा मन्दिर 


_2५०.४.- जेक 
22००" 
काल न ० 


लेखक +जशफ्ती उक फरमान व जग, जद छः 
वीक जॉलिमाल्ाएस/तापस ग्रह 
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